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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 


प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । | 
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दितचिन्तक प्रेस, रामधार, वनारंख सिटी 
मॅसुद्रिता. ६ 
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1 डं इ 
श्री्ारतँध 2 सलमहामण्डलके- पट 
.” सभ्यगण और सुखपत्र। 


श्रीसारतर्ममहामएडल प्रधान काय्योळय काशीले एक | 


हिन्दी भाषाका और दूखरा अंग्रेजी भाषांका, इस प्रकार दो माखिक- 
पत्र प्रकाशित होते है एवं भ्रीमहामरडलके अन्यान्य भाषाओके 
सुखपत्र श्रोमहामणडलके प्रान्तीय कार्यर्यालयाले प्रकाशित दोते हें । 
यथाः-कळकन्तेके कार्य्यांलयसे बंगला भाषाका सुखपत्र, फिरोजपुर 
(पञ्जाब) के कार्य्याछयसे उदू भाषाका सुख्तपत्र ओर मेरठके काय्यां- 
लयसे हिन्दीभाषाको मुखपत्र |... ४. ` 

श्रीमद्यामएडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं, यथाः-स्वाधीन 
नरपति और प्रधान -प्रधान धर्स्माचाय्यंगण संरक्षक होते हे । 


भारतवर्षके सब प्रान्तोके बड़े बड़े ज्ञमींदार, सेठ, साइकार आदि ` 


सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तरे चुनावकेद्धारा प्रतिनिधि सभ्य 
चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मणगणमेले उस उस 
प्रान्तीय मराडलके दवारा चुने - जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते है । भारतवर्षके सब प्रान्तोसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य 
लिये जाते हैं, चिद्यासम्बन्धी कार्य करनेवार ` सहायक खस्य, धर्स्मे- 
कार्य्यं करनेवाले सहायक ल्य, महा .» पान्तीयमणडल और 
शाखासभाओको धनदान करनेवाले” 4क खेभ्य,विद्यादान करने- 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण सद्दायक खः -॥९ घस्मंप्रचार करनेवाले साछ 
संन्यासी सहायक सभ्य । पाँच” श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते 
है जो हिन्दुमात्र दो सकते हैँ/ ऐन्दु-कुळकामिनीगण केवल प्रथम 
तीन भ्रेणीकी सहायक-सभ्य  घाघारण-सभ्या दो सकती हैं। इन 
सब प्रकारके सभ्यो और `: ण्डलके प्रान्तीय मण्डल, शाखा 
सभा और संयुक्त सभा को .आ म हामरडलका हिन्दी अथवा अंग्रेज्ञ 
भाषाका माखिकपत्र विना मूल्य दिया जाता है। नियमितरुपसे 
नियत वार्षिक चन्दा २) दो रपये देनेपर हिन्दू नर नारी साधारण 
सभ्य हो सकते हे. साधारण सभ्योको घिना मूल्य मासिकपत्रिका- 
के अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियौको समाजदितकारी कोषके 
द्वारा विशेष लाभ मिळता है । 


प्रधानाध्यक्ष, श्रीमारतधम्मेमहामण्डल, प्रधानकाय्यीलय । ` | 


जगत्गंज, बनारस । 
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श्या 


अः तत्सत्‌। `` ` ` 


र ममता ई 


 झाषाबुवाद सहित । 


श्रीभारतधर्ममहामण्डल के शाख्नप्रकाश् विभाग द्वारा f 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूणांदानभडार 
के लिये प्रकाशित । 


ण 


२ काशी छ” 
प्रथमाइत्ति। ` 
क . द 
बो० एळू० पाघगी द्वारा . . 
हितचिन्तक प्रेस, रासघाट, बनारस सिरी 
में झुद्रित। | 
सन्‌ १६२० इस्वी । | 
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महामण्डलक प्रधान पद्यारिगणं । | 
. प्रधान सभापति 
श्रीमान, महाराजा बृहाडुर द्रभंगा । । 
संभापति प्रतिनिधिसभाः । 
श्रीमान्‌ महाराजा बहाडुर काश्मीश । । 
. उपसभापाति प्रतिनिधिसलाः | 
श्रीसान्‌ महाराज्ञा बहादुर टीकंमगढ़ । 


. प्रधान मंत्री प्रतिनाधे सभाः 
श्रीमान. आनरेबळ के. सी रंगरुघामी आयज्गर जमीनदार श्रीरंगम्‌ । 


| 
1 

१०० ~~~? सस्रापति मन्त्रीसभाः EE 

ज्र 3 की { श्रीमान. महाराज्ञा बहाडुर गिछौड़ । | 
+ जे; प्रधानाध्यक्ष+-- = 
१ ॐ = १ श्रीमान्‌ पणिङत रामचन्द्र नायक कांलिया | 
its १ जमीन्दार और आनरेरी मेजिंट्रेट बनारस । | 
i; ४ ४ Fe | 
र D2 > अन्यान्य समाचार जानेका पता- - | 
पक Ns जनरल सैकेटरी । | 
{¦ 10764 $ श्रीमारतघम्ममहामण्डळ, महामण्डलभवन | 
१६ ७ जगत्गंज, बनारख | | 
| न सूचना । | 
की पतभ मदामराडलले सम्बन्धयुक्त आय्येमहिलादित 
_ ८-५%९७/५/८/१ ८४/१.”५ | 


महापरिषद्‌, आय्येमदिला पत्रिका, आय्येमहिला महाविद्या. | 
| र महाविद्यालय, समाजहितकारी कोष, महामण्डळ । 
मेगजीन ( अंग्रेजी ), निगमागमचन्द्रिका, निगमागम बुकडि 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूणा दानभरडार, शास्त्रप्रकाशक विभाग, एरियन 
बोरो आदि चिमागांसे तथा श्रीभारतधस्मे महामण्डळले पत्र | 


_ व्यवहार करनेका पताः < 
श्रीभारतधम्मे महामण्डल प्रधान काय्योलय, ˆ | 


धर is मद्दामणडल भघन जगत्गंज, बनारख | 
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शौ तत्सत्‌। 


श्रीशम्भुगीता । 
विज्ञापन । 


` श्रीमारतघम्मं मद्दामरडल प्रधान कार्यालय काशी धामके शाखप्रकाश विभाग 


द्वारा अब तक अप्रकाशित छः गीतां का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन होकर , 


हिन्दी साहित्य भण्डार श्रोर साथही साथ सनातनधर्म्म ग्रन्थभण्डारकी श्रीवृदि 
हुई हे । इससे पहले श्रीसंन्यास गीता सब प्रकारके संन्यासी ओर साधुसम्प्रदायों 


के लिये, सोय्ये सम्प्रदायके लिये ्ीसूर्‍्यंगीता, वेष्णवसम्प्रदायके लिये श्रीविष्णुगीता, - 


शाक्तसम्प्रदायके लिये भीशक्तिगीता, गाणपत्य सम्प्रदायक्रे लिये ओधीशगीता ओ 
साधकोंके लिये श्रीगुरुगीता हिन्दी ' अनुवाद सहित प्रकाशित की गई हे । अब शेव- 


सम्प्रदायके लिये यह श्रीशम्भुगीता. जेसी श्रव तक कभी प्रकाशित नहीं. हुई थी.. 
_ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित की जाती हे। 


सवेब्यापक, सवेजीवहितकारी ओर परथिवी के सब धमां के. पितारूप सनातनः 
घमं में निर्गुण ओर सगुण उपासनारूप से प्रधान दो भेद हे । यदपि; जीलाविग्रह 
अर्थात्‌ अवतार-ऽपासना, ऋषि देवता. पिठु-उपाएना ओर चुद्र तामसिक, शक्तियों 
को उपासनारूप से सनातन धमे सब अधिकारके उपासकटन्दके लिये ओर 


भी.कई उपासनाशेलियोंका विस्तारित वर्णन पांया जाता हे; परन्तु लीलाविभह. 


उपासना अर्थाद्‌ अवतार उपासना तो पञ्च सगुण उपासनाके अन्तरगत ही 
श्रीविष्णुमगवान्‌, श्रीसूय्येमगवान्‌, श्रीभगवती देवी, श्रीगणेशभगवान्‌ ओरं श्रोसदा- 
शिव भगवान्‌, इन पञ्च सगुंण उपास्य, देवताओंमें सबके ही अवतारो का वर्णन 
शाक्नोमें पाया; जाता हे; क्योंकि सगुण उपासनाक्री पर्णंताका खीलामय स्वरूप . के 
विना उपासक अनुभव नहीं कर सकता । अस्तु, खीखाविग्रदंकी उपासना सगुण 
उपासनाकी पू्णंता के लिये ही होती है तथा ऋषि देव पिठू-उपासना ओर अन्य 
चुद्र उपासनाका अधिकार सकाम राज्यसे ही सम्बन्ध रखता हे 


निगुण उपासना में सवे साघारणका अधिकार होही नहीं सकता । निर्गुण उपा-' 
सना अरूप, भावातीत, वाकू मन ओर बुद्धिसे अगोचर आत्मस्वरूपकी उपासना है। 
निगु ण उपासना केवल आत्मज्ञान-प्राप्त तस्ज्ञानो महापुरुषों तथा जीवन्मुक्त संन्या- . 


सियोंके लिये दी उपयोगी समभी जासकती हे ओर केवल सगुण उपासनाही सब 
श्रेणी के उत्तम उपासकवुन्द्के लिये हितकारी सम्ककर पूज्यपाद महर्षियों ने उसके 
सिद्वान्तो' का अधिक प्रचार शाल्नों में किया हे। रूष्टि के स्वाभाविक पञ्च तत्तों के 


अनुसार पञ्च विभागा पर संयम करके पञ्च उपासक सम्प्रदाय के भेद कल्पना करते . 


हुए पुत्री बाययों ने पञ्च सगुण उपासनाप्रणाली प्रचलित की हे । विष्णु इपासकके 
लिये वैष्णव सम्प्रदायप्रणाखी, सूय्ये उपासक के लिये सोय्यंसम्प्रदाय प्रणाली, शक्ति 
एपासक के लिये शाक्त सम्प्रदाय प्रणाली, गणपति उपासक के लिये गाणपत्यसम्म्रदाय 
प्रणात्री ओर शिव उपासक के लिये,शेवसम्प्रदाय प्रणाली उन्होंने विस्तारित रूप से 


® 
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) पा बारे 
नाना शां में बेन की है । प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय के उपयोगी अनेक आसं. 


हिताए ओर अनेक तन्त्र ग्रन्थ आदि पाये जाते हैं, यहां तक कि प्रत्येक सम्प्रदाय. के 
उपयोगी उपनिषदू भी प्राप्त होते हैं । उसी शैली के अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायक्रे उपा- 
सक के लिये अपने अपने सम्द्रदायके प्रत्येक प चाङ्ग मन्थ हैं। अपने अपने ,संम्प्रदायके 


पंचाडू ग्रन्थों में से अपने अपने सम्प्रदायका गीतागन्‍्थ सबसे प्रधान माना गया है।. | 


विष्णुभम्म्रदायकी श्रीविष्णुगाता, सूय्ये सम्प्रदायक्री श्रीसूय्येगीता, देवीसम्प्रदाय 
की श्रीशक्तिगीता, गणपतिसम्पदायकी श्रीधीशगीता ओर शिवसम्प्रदायकी श्रीशम्मु- 
गोता, ये पांचों ग्रन्थ अति अपूव उपनिषद्‌ रूपी हैं। इन पांचों मरन्थरत्नोंका प्रकाशन 
अभी तक ठोक ठीक नहीं था-। यदिच देवीगोता ओर गणेशगीता नाम, से कुछ 
ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं तो वे सम्पूर्ण दशामें प्रकाशित हुए हैं । श्रीमारतधरम्म 


४ महामएड्ल के शालप्रकाश विभाग तथा अनुसन्धान विभाग द्वारा पांचों ग्रन्थरत्न 
` अपने सम्पूर्ण भ्राकार में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं पांचों में से यह पांचवों गोता अब 


प्रकाशित हो रही है । ये पाँचों गोताएँ वेदविज्ञान, सनातनधमे के अपूर्व 


, - रहस्य, गभीर अध्यात्म तत्त्व ओर पूज्यपाद महर्षियों के ज्ञानगरिमाके सिद्धान्तों 


से परिपूर्ण हैं, इन पांचों के पाठ करने से पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ कर 
सकते हें। निर्गुण ज्रह्म तथा उसकी उपासना का रहस्य, सगुण उपासना का महत्त्व 
ओर विज्ञान, वेद के कमेक्राएड उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का मर्म, सनातनथमे 
के सब गभीर विद्वान्तों का निणय, अध्यात्मतत्त्व अधिदेवतत्त और अधिभूततच्त, 
यहाँ तक कि वेदका सार सब कुछ इन पञ्च गीताओं में प्राप्त होता है। ज्ञानकारडका 
विघ्न जिस प्रकार ,अदक्वार है, उपासनाकाणड का विघ्न जिस प्रकार साम्प्रदायिक 
विरोध है उसी प्रकार कम्भकाणड का विघ्न दम्भ हे । कम्भैकाएडी इनका पाठ करनेसे 
अपने दम्भको भूलकर भक्त बन जाएंगे, उपासकगण अपने क्षुदाशय ओर साम्परदा- 
यिकविरोधको भूलकर उदार ओर पराभक्तिके अधिकारी बन सकेंगे थोर त्तत्त्वज्ञनो 
के लिये तो ये पांचों ग्रन्थ उपनिषदों के सार रूप हैं। ग्रहस्थो के -खिये ये पांच गीताएं 
परम मङ्गलकर ओर सन्यासियों के लिये अध्यात्म पथप्रदर्शक हैं । जिस प्रकार सन्न्यास- 
गीता प्रधानतः सकल सम्प्रदायकं साधुसन्यासियों के द्वितार्थ प्रकाशित की गए; ओर 
जिस प्रकार थोगुरुगीता सकख प्रकारके साधकोंके हिताथे प्रकाशित की गई है उसी 
प्रकार निम्न से निम्न कोटिके अधिकारी ओर उचसे उच्च कोटिके अधिकारियोंके लिये 


यह न्रा, कलित हुई हे इसके द्वारा चारों आश्रप्रकॉके साधक वृन्द समान- न 


रूप से लाभ उठावंगे । 
` श्रीमारतघमे महामरडलके शाल्रप्रकाश विभागके अन्य ग्रन्थों के अनुसार इस 


` प्रन्थरत्नका सत्ताधिकार दीन-दरिद्रों के भरणपोषणार्थ श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णादान 
भण्हार को दिया गया है। इस पन्थ के इस संस्करणके छापनेका ब्यय खेरोगढ़ राज्ये- | 
- स्वरी श्रीमारतधम्म॑त्नचपी महाराणी सुरथ कुमारी देवी के. एच. ओ. बी. इ. महोदयाने . 
` प्रदान किया है। श्रीशम्भु देव उनको नीरोग और दीर्घायु करें। विज्ञापनमिति। _ 


अ्रीकाशीधाम  .. हम सक 
घिजया दशमी संघत्‌ १६५७ विक्रमी | “+, विवेकानन्द | 


शश 


- र $ fe 5 FN 
र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


श्रीशस्मवे ता | 
श्रीशम्भुगीता 
की 
विषयानुक्रमणिका । 


प्रथम अध्याय । 


विषय | __ पृष्ठाढ | 
धम्मनिरूपण ... Mammon NN 7 


सूतजीकी प्रार्थना । 


(१ ) अध्यात्म तरव और अधिदैव तरव प्रकाशिका अनेक 
, गीताएँ और वेदार्थप्रकाशक अनेक पुराण सुननेके पश्चात्‌ 
व्यालदेचसे सूतजी की आवागमन चक्रकी गतिं और उसका 
रहस्य जाननेकी जिज्ञासा जिले मुक्ति शीघ्र हो „१-२ 


व्यासजीकी आज्ञा । 


(२) सूतज्ञीकी शानपिपासा और जगत्कल्याणबुद्धयर्थ 
प्रबृत्ति ले व्यासदेवका प्रसन्नता प्रकाश करना और उपनि 
षत्साररूपिणी गीताके सुनानेका उपक्रम, जिसके सुनने 
से पिपासा शान्त होगी । २ 

(३) वर्णाश्रम धम्मेका' प्रधानसरष्टिरूपिणी मत्त्येखुष्टिक्ा . 
नियामक होना और बर्णाश्रम घम्मंकी सहायतासे पितरोके 
द्वारा मञुष्योकी कला रा गतिका होना : ... 3 

( ४) एकवार वर्णाश्रम धस्मंका हास होना और पितरों 
की लोकसाधिनी व्यवस्थाम बाधा. होना, देवर्षि नारदजीके 
परामशले पितरोका बहुत सप्रय तक लोककल्याणाथ घोर 
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२ श्रीशम्भुगीता । 


CCC nd 


तप करना, तपस्यासे प्रसन्न होकर भ्रीभगवान शम्सुदेचका 
सशुणरूपसे प्रादुमांच और उपदेशप्रदान, इस प्रकार कथा- 
नक कहकर व्याखदेचका सूतजीको उस शास्भच उपदेशका 
कहना प्रारम्भ करना और उस उपदेशको शम्सुगरीता नामसे 
जगतुमें प्रचार करनेकी आज्ञा । SR 

(५) एक ओर दैवाखुरी स॒ष्टिका होना और दूसरी 
और चतुर्विधभूतसङ्घकी प्राक्त सष्टिका होना एवं इन दोनों 


` के बीचमें पूर्णाज्ञयुक्त, स्वाधीन और कर्म्माधिकारिणी मानवी 


सुष्टिका दीना, मत्यंखष्टिकी गति क्रमोद्धवगामिनी रदे और 


उसकी पतुनसे रत्ता करे उसको वर्णाश्रम धम्मं नाम देना. 
और उस धस्मंके द्वारा पितरो का संवद्धेन एवं उनके द्वारा 


जीचौझो अभ्युदय प्रदान |. उ 
( ६) व्णांअम घस्मंके शैथिल्यसे कस्मांधिकारिणी स्वा- 


` चीन सृष्टि ( मानव सृष्टि ) मे विपय्ययका होना और उसे 


सब. प्रकारक्षी खष्टिमे विश्व होना, एकवार इसी भीषण 
परिणामको देखकर पितरोका लोककल्याणाथे घोर तप करना 
और उनके तपके प्रमावसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शस्सुका 
उनको सशक्ति दर्शन देना, धीमगवानके. अद्सुत खशक्तिक 
रूपका वणेन और पितरोका उस दिव्यरूपको देखकर आशा 
न्वित हो बद्धहस्त प्रार्थना करना र 


_ पितृगणकी जिज्ञासा । 
(७) भाविदुःलले कातरत्व प्रकाश और उस दुःखके 


h . _ निराकरणके लिये शरणापन्न होना, मजुष्यलोकमे धम्मं. 


विव द्दोनेसे धस्मंके सावभौम. तात्विक स्वरूपका लुस- 


' प्राय दोना, वर्णाश्रम धम्म पर प्रंजाकी अद्धा न रहनेके कारण 
` आय्यंजातिके आयेत्वका लुप्तप्राय होना, इस प्रकारके कारणो 

` से भयभीत होना, कालान्तरमें दैवी खृष्टिमे व्रिप्लव होनेपर 
_ और देवाजुर संग्राममे अछुरोका जय दोनेपर स्वाधीन खुष्टि- ` 
में अवश्य विपय्येय दोनेकी शङ्गासे भयभीत होना, शरणापन्न 
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विषयांनुंक्रमणिका । रे 


विषय र 


प्ठाङ्क 
होना और उपदेश प्राप्त होनेकी प्रार्थना करना जिससे निर्भय . 
होसक । ‘ड है. हक Sp त्त. 


क] 


सदाशिवकी आज्ञा | 


(८) भयको दूर करके डपदेशोमे भद्धा करनेकी आज्ञा, 
तुम्हारे स्थूल स्टिक नियामक होनेसे और स्थूळ स्टिकी 
धात्री सूचम सृष्टि होनेसे तुम्हारा भय दूर होने पर जगतके 


` भथका दूर होना निश्चित है क्योंकि जीव जैसा स्थूळ शरीर 


. धस्मंगास्भीय्येके नाशसे मजुष्योकी बुद्धिका बदिसु'खी और 


Fr 


प्राप्त होते हैं चेला ही कर्म॑ किया करते हैं अतः तुम्हारे - . 

प्रसन्न होनेसे मनुष्य धस्मंसद्दायक स्थूळ देह प्राप्त होगे । ७-८ 
(९) मचुष्यौमेसे धस्मंके गास्भीर्य्यका लोप होजानेसे 

धम्मे विवंका उपस्थित होना और उससे धम्मंको गौणं 

समझना तथा अहङ्कारी और प!खरडी होना, सनातन घम्मके 

साव्वंभौम स्वरूपको साधारण प्रजाका न समझना, यहां 

तक कि आचय्योंका भी न समझकर पृथक्‌ पृथक्‌ पथ निर्माण 

करना और उनसे भ्रान्तमानवो का. कुमागे अवलम्बन करना, 


इन्द्रिय परायण दोना । २०2 क 2 
. ( १० ) गाम्भीय्ये के विषय में जलाशय स्थित जलकी अच- 
स्था और उसी जलके समतल भूमिमें फेलनेके समयक्री अव- 
स्थाके तोरतम्यका उदाहरण। ४! 
( ११) सनातन धस्मंका लक्षण, उसके चार पाद और 
उसका अभ्युद्यनिःभ्ेयखप्रइत्वरूपले सवलोकहितकारित्व 
और साब्बेभौमत्व, चराचर जगतूका धर्स्मशक्तिके द्वारा 


<--९ 


.कमाभ्युद्य लाभ और भगवानको ओर अग्रसर होना, धस्म- 


शक्तिक्रे द्वारा ज्ञानी भक्तोका तत्त्वज्ञानकी सहांयतांसे सुक्ति. 
प्राप्त करना, धस्मंके साव्वंभोम स्वरूपके प्रचारके तारतम्यके 
अनुसार मजुष्याकी जुद्र ताका नाश, साधारण धघस्मेके साव्वे- 
भौम स्वरूपको तत्त्वतः हृदयज्ञम,करनेकी आवश्यकता, वर्णा- 
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श्रम धर्म्मरूप विशेष धस्मेके आ चारोके आंय्यंजांतीय मजुष्या | 
के द्वारा पालन करानेकी आवश्यकता और उसके न करनेसे 
वर्णाअमहीन मानवसुष्टिका भगवतप्रकति कालिकाके प्रभा. 
बसे लय हो जाना अथवा रूपान्तर धारण करना ... &--१९' | 
_ ( १२) वर्णाश्रमधम्मे की बीजरत्षासे मलुष्योके क्रमाभ्युद्य- 
प्रद मागका रक्षित रहना और उससे कमी खनातनधस्मे का | 
ज्ञान होना, वर्णधस्मका प्रदुत्तिरोधक और आश्रम सस्मेका | 
निवृत्ति पोषक दोना और उनके संरक्षणसे पितरौकी शक्ति | 
का संरक्षण होना, साधारण धस्मंकी घृति क्षमा आदि वृत्तियो - | 
का और विशेष धस्मंकी ब्रह्मचय्यांदि वृत्तियोका वर्णन, सा. । 
घारणधर्मके अवयबोके अनुसार विशेष धस्मेके भी अचय- | 
बोका होना तथा धस्मेके उपाङ्गाका बहुत्व, एक उपाङ्गका' | 
. देश काल आदिके च चिऽ्यसे अनेक अज्गोका उ पाङ्ग होना और | 
धम्मंगतिका गहनत्व हजे ड Stes NRE | 
( १३) भावकी खहायतासे सकल धम्मं स्वरूपोमे अन्तर | 
पड़ जाना, भावतत्त्वके जानतेके लिये अन्तःकरण | 
विज्ञानका घणेन, चतुर्विध अन्तःकरण, मनका अम्तर्विभाग | 
. चित्त और वुद्धिका अन्तर्विभाग अहङ्कार, जैसे स्त्री पुरुषोको 
मोयापाशले बद्ध करके उनसे संसारका कार्य कराया j 
करती है वेसेही चित्त मनको और अहङ्कार बुद्धिको . | 
नियमन करके नाना वेचिञप्रयुक्त कार्य कराते हैं, जीवोका | 
संस्क्रारांचुचरत्व, संस्कारों का वासनोत्पन्नत्व, संस्कारोसे 
` जीवो का बन्धन और आसक्तिका सूळ कारणत्व, घासनासे 
“संस्कार, संस्कारसे कर्म्म, कस्मंसे पुनः वासना, घासनासे 
पुनः संस्कार, इस प्रकार चासनाचक्र और जीवोका 
आवागमनचक्र चक्रनेमिके समान घूमता रहता है ... १२-१४ 
(१४) पूव्वंजन्मार्जित कम्मे संस्कार तथा इद्द जन्मत 
कम्मौंकी स्ति जैसी अन्त:करणमे रहती है येसी ही आस- . | 
क्तिका उत्पन्न होना और उसके अनुसार विषयोमे जीवोका 
लिप्त द्दोना, मन और चित्ररूप दस्पतीके सङ्गमसे आसक्ति 
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. विषयानुक्रमणिका । ` नद्‌ 


विषय री “` 'पष्ठाङ्क 
का मनमें उत्पन्न होना, पिताके प्रजातन्तुको रक्षाकरके पुत्र 
जैसे पिताके अधिकारको: प्राप्त होता हे वैसेही आसक्तिका 
विषयोको धारण करते हुए सष्टिका संवद्धंन करना, बुद्धि 
और अहङ्कारके संयोगसे भावतत््वकां उदय, शुद्ध भाव और 
अशुद्धभाव, अशुद्वसे बुद्धिका विषयाकृति होना ओर शुद्धसे 
ब्रह्मपद्‌ प्राप्त होना, आसक्ति और भाव इन दोनोमॅसे 
किसी एकके आश्रयसे कम्मोंका का होना, आंलक्तिमें. विवः 
शता और भाचमें स्वाधीनता का होना, ओलक्तिका विषयों की 
अनन्तताके कारण बहुशाख्रान्वित दोना और शुद्ध भावका 
एक अद्वैत दशाकी प्रासिका कारण दोनेसे वैसा न होता १४-१५ 
( १५) असक्तिसे कार्य्य करने चालाकी पाशतुल्य | 
विषयोंसे रक्षा प्रारब्ध तथा गुरु और देवताकी प्रसन्नता से 
होना और शुद्धभावकी सहायतासे काय्ये करने दालोका 
विषयासक्त न द्दोनो एवं उनकी उत्तरोत्तर ऊद्धेव गति होना ... 
. (१६ ) पूर्वं जन्मसंग्रहीत संस्कारोंके अनुसार आसक्ति 
का उत्पन्न होना और उखीके श्रचुसार हेयोपादेयताका 
ज्ञान दोना, इस प्रकार आसक्तिसूलक असदभावमे फंस 
कर जीवका अपने को बचानेमे असमर्थ दोना, भगवत्संबद्ध 
सदुभावसे जो कम्मे होता है उसका मुक्ति हेतुत्व, सदुभाव' 
से युक्त पाप कस्मेंका भी पुणय कम्मं होना, घरम्मंका भगवान्‌ 
की सूचमातिसूदम शक्तिरूप, अतीन्द्रिय और स्थूल पदार्थों 
` से स्थूल सस्वन्घरद्दित दोना, भावसे घम्मंका अधस्मे और 
अघस्मेका धम्मं होना ही धस्मंके सुद्ममत्वका परिचायक हे १६-२७ 
१४ ) विद्या अविद्यः भेदसे द्विधा भगवच्छक्ति और 
उनका धम्माधम्मेसे सम्बन्ध, असदुभावमूलिका आसक्ति 
का अविद्याप्रभाववद्धकत्व और भगवत्सस्बन्धयुक्त सद्भाव : 
का विद्याप्रमादवद्धेकत्व, भावमदात्म्यसे जडक चैतन्य 
दोना और उसमें सूतिमे भगवदाविरभावका दृष्टान्त, अधस्मेका 
` अम्मे होना और उसमें यज्ञमे पशुदिसाका दृष्टान्त, इसी प्रकार 
भाबखस्बन्धसे चैतन्य जड़, सत्य मिथ्या और धर्मका. 
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हर श्रीशम्सुगीता । | 
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अधम्मे दोना, भाव शुद्धिसे आपद्धम्म॑में असत्कम्मंका भी | 
सद्भस्मरूप दोना और जीचमजङ्गळकारक . होना, धम्मकी | 
गतिके सूदम दोनेले भगवत्लम्बन्धसे भावशुद्धिपूर्वंक कम्मे 
करने सेही सनातन धम्मे .पूर्णाधिकारको प्राप्त होना, १७-१९ 
(१८) भांवशद्धिपूवेक कस्मै करनेसे धम्मैकी धारिका- 
शक्तिका अक्षणण और उद्धूंवगामिनी बना रहना और उसमें 
प्रणबका उदाहरण, आपद धम्मरेमे अधर्म्भेका धम्मंरूप धारण 
करना, विशेष धम्मंका भावशुद्धिसे अधिक शक्ति प्राप्त 
करने पर साधारण धस्मंकी कोटि पहुंचकर असाधारण 
धम्मंका अधिकार प्राप्त करना, धर्म्मा धम्म निर्णयमें पूर्णावतार 
और ज्ञानी भक्त का अधिकार, वेद्‌ और वेदसस्मत आगमो 
(शास्त्रा ) का धर्म्माधम्मे निर्णयमे प्रामाण्य, विशेष धर्मका 
अभ्युद्यप्रदत्व और खाधारण धम्मंका निश्रेयसप्रदत्व, साधा 
रण घर्मंका.दुक्षयत्व ओर विशेष धम्मेका भयरदित होना, १६-२० 
(१९) विशेष धम्मंके पालनसे साधारण धस्मेके. सव॑ 
व्यापक स्वरूपका ज्ञान होना और ऐसा होने पर सब धस्मं. 
सम्प्रदायो पर पुत्र पौत्रादिवत्‌ वात्सल्यभाचकी उत्पत्ति, 
ज्ञाती भक्तका साधारण धम्मेका पूर्णा धिकारी होना, ज्ञानी का 
सब धम्मं सम्प्रदायो पर खाम्यमाव और इसी क्रारण उन- 
का जगदुगुरुत्व, पितरोकी क्रल्याणसस्पत्तिके वृद्धयथे और [ 
संखारमे धम्मंबृद्धिके लिये भगवानका! आशीवर्वाद्‌` ... २०-२१ | 
“. (२०) धम्मेके इस रहस्यको हृदयमे धारण करो ऐसा 
करनेसे आय्येसृष्टिमें भी यद प्रकाशित दोगा, पर्णाभम 
` भम्मेका बीज यदि रक्तित होखके तो कालान्तरमे शुद्ध प्रजा: * 
 कीपुनः वृद्धि हो सकना और धम्मेके सावभौमरूपका 
 . पकाश होसकना, कालप्रभावसे वर्णाश्रम घर्मेके हास होने 
.__ पर आय्येप्रजाके अस्तित्वमे भय उत्पन्न दोने पर भी आपद्ध- 
______ स्मॅकी सहायता और भाषशुद्धिके द्वारा उल. समय धम्म 
 च्त्ञाका होना, पित रोके कत्तव्य पाळनसे उनका मङ्गल और ठं 
.. . ससारका भी महल दोना रह क «« , २२-२३ | 7 
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_ विषयांनुक्रपाणिका । ७ 


विषय पृष्ठाडू 


द्वितीय अध्याय ।. 
पिण्डसृष्टिनिरूपण  .... हीर ,.. ९५-४५ 
-पितुगणकी जिज्ञासा । _ 


(२) धस्मंके साव्वंभोम स्थरूपका प्रचार, धस्मंकी डल 
उदार सूतिका दर्शन, बणाश्चिमधम्मंका प्रचार और वर्णाश्रम- 
घम्मंमें बाधा उपस्थित दोनेपर उसके बीजकी रक्षा कैसे सम्भव 
है, जीवसष्टिरहस्यमे मचुष्यौके जन्म सुत्युका किस प्रकारका 
वैलक्षणय है और मडुष्योकी क्रमोन्नतिमे इम कैसे सहायक 
हो सक्ते हैं जिससे आपकी सश्टिके सामञ्जस्यक्ी रक्षा 
हो, इस प्रकारकी पितरोकी भोवत्रययत रदस्यसस्ब्रन्धी 
जिज्ञासा न च हट हे: नर २४-२५ 


सदाशिवकी आज्ञा । 


( २.) आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक इस | 
त्रिविध शानके ही मानचसमाजमे प्रकाश दोनेसे सात्विक 
श्षानज्योतिको प्रादुर्भाव होना और उससे घम्मेके साव्वेभौम 

` स्वरूपका ज्ञान होना, कायविद्या चिकित्साविद्यादि आधि- 
` भौतिक पदार्थविद्याओका वणेन और इनका आविष्कार 
और शानलांभ लौकिक पुरुषाथोंसे होनेके कारण इनकी प्राप्ति- | 
में छुलभत्व Fa ८ १०० बच ब. २५-२७ 

(३) अधिदैवविद्याका अतियुह्यत्व सौर दुक्षेयत्व, `ˆ 
भगवतप्रकृति श्यामाके स्थूल सूदम कारण और तुरीयरूपसे 
चार रूप, स्थूल प्रतिके सत अधिकार और उनके रहस्येका | 
आधिभौत्तिक शानप्रकाशक्रत्व, .स्थूल प्रकतिकी शक्तिके 
सप्तथाविभक्त विज्ञानके जगतूमे प्रकाश होनेमे प्रायः अः 
` खम्सवत्व, a रक नय 


2 
च 


२७-२८ 
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(४) सूच्मशक्ति और कारणशक्तिके विज्ञानौका आधिदै- 
विक ज्ञानरूप होना और तुरीय शक्तिके तरबका अध्यत्मशानरूप 
होना, इन जिविधज्ञानोंके रहस्यका दुर्बोध दोना और ज्ञनी- 
भक्तों के द्वारा ही इनका प्रास किया जाना, श्यामाका त्रियुण- 


मयी होना और जिशुणोका परिण!मी दोना, श्यामाको तन्म- 


`यताकी अवस्थाका विद्यारूप और जगत्‌ प्रसव करनेकी 


अवस्थाका,अविद्यारूप, प्रकृति प्रेमके बश दोकर भगचानका 
बीजदाता होना और जिविध देवताओंका जनक दोना, 
त्रिविध देवताऔका जगतकी त्रिविध सृष्टि और त्रिविध 
गतिका पालकत्व oe आ या 


(५) रिुणवै चिञ््रसे श्यामाकां आकर्षण विक्रषेण और 


श्छाक 


२८- २६ 


रागद्वेषरूपले द्विविध शक्ति विशिष्ट होना, प्रथम दोका स्थूल - 


और द्वितीय दोका सूदम होना, राग ओर आकर्षणका रजो- 


_ मूलक और देष और विकर्षणका तमोसूछक होना, दोनांके 


खमन्वयमे सरवगुणका विकाश और इसी कारण घस्मे 
रूपिणी सास्विकी शक्तिका विश्वरक्षकत्व, दोनोके उस 


समत्वयसे ही परमाणुसे ब्रह्माएडतक सबकी स्थिति, . 


उस समन्वयरूप सत्त्वयुणके विकाशसे ही जीवान्तःकरणमें 


ज्ञान और घम्मंभावका विकाश होना 5 ... २६-३० 


(६) पुरुषोमे विकर्षण और स्त्रियोमे श्राकषंणका दोना; 
स्पश॑न्द्रिय द्वारा त्रह्मानन्दानुभवके लोभसे दम्पतीका पवित्र 
और सात्विक संगम होना, संगमक्षणका आधिदैवपीठो- 
त्पादकत्त्व और सत्वभावमय होना, विष्णुपीठस्वरूप त्रह्मारड- 
मे.स्थितिके समय विष्णुरूपसे भगवानके आकृष्ट होनेके 
समान पोठोत्पादकद्स्पतीसंगमक्षणमें _ त्रिविध देवताका 


. आहृष्ठ होना, पित्रोका स्थूल शरीर प्रदानाथे और देबताओ- , 
का भोगलोकोसे जीवोके पहुँचानेके अर्थ आकृष्ट होना ... ३१-३२ . 


(७) रजःशक्तिले तमःशक्तिके परास्त दोनेपर पीठके. 


नाश दोनेले रज्ञोगुणके बलसे पतित वीय्येके सहयोग दारा 


£] 
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विपयानुक्रमणिका । ९ 


प्यायय ७५%. ७ २७ ७५७७ ०३५०७#%..०३५०७ प्याक 


विषय क, - पृष्ठाङ्क 
नारी देहमें गर्भाधानका होना, रजसे तम पराजित न दो -. 
और भावशुद्धिपूव्वेक दोनों ही सत्वाभिसुल हो एवं 
वे जुनारी-भेद्रूप उन्छघस्मके प्रभावसे बहिगेत होकर 
- सत्तर्मे लय दो जायँ तो ऋषियांका आरृष्ट होना और उनका 
केवल्यप्रद मार्गकी सूचना देना, इस पीठविज्ञानके प्रचारसे 
उत्तम श्रेणीके जीवौका उत्पन्नब्दोना, उत्तम स्थूल देहोंमे 
उत्तम जीचौका आना और उनका ही धस्मक्रे साव्वेभोम 
स्वरूपको ज्ञानना वयर PR ««. ३२-३३ 


(८) त्रिणुणमेद्से नरनारीका गुण, रूप ,और काम- 
मोदितरूपसे त्रिविध दोना, त्रिगुणभेदसे प्राकृत, विकृत 
ओर उन्मादरूपसे मिथुनीभूत कालमें त्रिविध दशाका होना 
और उनका क्रमशः मुक्ति स्वगं और नरकप्रदत्व, प्राकृत 
दशामे अष्टविध मैथुनरादित्य और उस दशाका दुलेमत्व 
अन्यान्य विचारोंसे अनेक प्रकारके त्रिविधभेद, सात्विक 
नरनारियाँमे आत्मज्ञान और धम्मेके पूण स्वरूपका प्रकाश 
होना, दम्पती में. नरकी प्रधानता होनेले सब शुणोके विक्षाशमें 
उसका अधिक कर्तव्य होना, प्रकृति प्रवृत्ति और धम्मेसे 
नरनांरीके तुल्य दोनेपर सात्विक लक्षणके उदय होनेकी 
और मुक्ति होनेक्की खुलभता और समानता .दोनेमे भगवत्क 
` पाकी आवश्यकता क व ३३-३७ 


(5) षोडश पुरुष भेद और षोडश नारीभेद्‌, पुरुषोके ' 
` शश सग वराइ और अश्व इन चारोके अन्तर्विभागसे १६ ` 
.भेद्‌,. खियौके पद्मिती चित्रिणी शह्निनी ओर हस्तिनी इन. 

: चारके अन्तबिभागसे १६ भेद, समानमे दाम्पत्यप्रेमका 
अभ्युदय और मोक्षप्रद होना, दोनोमेसे सत्रीकी -जाति उच्च 
/ होने पर सात ध्रेणीतक अभ्युदय क्रमका बना रहना और 
पुरुषकी जाति उच्च द्दोनेपर तोन श्रेणीतक अभ्युदयके क्रम का 
बना रहना, नर नारीके धम्मच्युत दोनेसे सुष्टिलामञ्जस्य- 

` का जं रहना अतः नारीघम्मेका तपःप्रधान होना और 


) 


9. 
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. विषय Re पृष्ठाङ्कु ¦ 

पुरुषध्मेका यक्षप्रधान होना, नारीके प्रधान आठ गुण | 

- और पुरुषका वर्णाश्रमधस्मेपालेनरूप गुण .... . ३9-३६ | 
(१० ) स्रीपुरुषपरीक्षाका ऋतस्भरायुक्त शानीके द्वारा र 

और सामुद्रिक ज्योतिष और स्वरोद्य शाखके दारा होना, . | 

नी 

| 

| 

| 

| 

| | 


दास्पत्यसस्बन्ध करनेमें विचारणीय २५ विषय, समान 
अधिकारमे सम्बन्ध दोनेका फल अभ्युदय, देवर्षिपितरोकी 
प्रसन्नता, जन्मभूमिका धन्यत्व, कुलकी“पविज्नता, दस्पतीका 
` ज्ञानित्व अथवा ज्ञानी सन्ततिकी प्राप्ति और सुक्त होना, 
नारीके क्षेत्ररूप दोनेसे उसकी शुतिकी माता पिता 
और पतिके द्वारा रक्षा करनेकी आवश्यकता और उसका 
` फळ, सद्गति, वाञ्छितणुणवाली. सन्ततिकी प्राप्ति और बल ! 
स्वास्थ्यांदि प्रासिरूप फल पितराके द्वारा उनका ( दस्पतीका ) । 
प्राप्त होना, गर्भाधानरूप पीठकी मर्य्यांदा और पवित्रता, दैवी- ही 
जगत्‌ पर विश्वास और सरवशुणके लक्षणप्रासिमे यज्ञ करने- | 
` वालोक्षी सन्ततिमें उद्चाधिकारका प्रकाश होकर धम्मंकी 
पूर्णाधिकारिताको प्राप्ति, उक्त ज्ञानके प्रचार और पितरौकी | 
कृपासे लोकमे इस शुभ फलका आंविभांव होना, वर्णाश्रम न 
मर्य्यादाको रक्षासे उन्नत अधिकारोकी प्राप्ति होना, प्रवृत्ति- | 
रोधक और निवृत्तिपोषक होते हुए वर्णाधमधस्मेका | | 
आत्मज्ञान और पराभक्तिका विकाशक होता ... ३६-४२ 
११) वणांभ्रमाचुकूळ, सदाचारको रक्षाले अभ्युद्य के ; 
मार्गकां अवरोध न होना, मलुष्यज्ञातिकी बीजरक्ता होना 
और यथाकाल धर्स्मके साव्यभौमरूपका प्रकाश . होना, ` 
| वर्णाभ्रमधस्मंके आठ प्रयोजन, त्रिविध शुद्धिके बीजको रक्षाके 
उपाय और उनसे वर्णाश्रमधस्मके बोजकी रक्षा, रक्षा करने 
. पर देश काल पात्रके परिवत्तंनसे वर्णाभ्रमधस्मेका प्रचार . 
होना, अनेक वाधा होने पर भी यदि पितृगण सचेष्ट रह, ` 
_ नारियोमे खतीत्वघस्मं और पुरुषोकी रजवीय्येकी शुद्धि रदे 
एवं. सगबदुभक्ति बनी रहे तो इस धम्मेकी बीजरक्षाका > 
अघश्य होना. यही धृतिहे -  ... ऽ ४२-४५ | 


इ 


~ 
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विषयातुक्रमाणिका। ` ११ 


तृतीय अध्याय। `, 
चक्रपीठशुड्डिनिरूपण ~ ya 
सदाशिवकी आज्ञा `: 


(१) चिज्जडग्रन्थिकी खह्ायतासे जीका उत्पन्न 
होकर ८६ लाख योनियामें भ्रमणपून्वेक आयंभाषको प्राप्त 
होना, चतुर्विध भूतसद्ठकी गतिका सारल्य और प्रत्येक 
जीववगके रक्तक तथा एक योनिसे दूसरी योनिमे पहुंचाने- 
वाले देवताका होना, पितरोकी सदायता मञुष्यौका पाना 
और उससे आय्येकोटिमे पहुंचना, आय्यंकोडिमें शुद्ध चक्र 
और शुद्ध पीठकी सरहायतासे सायुज्य प्राप्त करना और 
जीवत्वका नाश करनो, आवोगमन चक्की कई परिधिय, ' 
गुणभेदसे आवागमनचक्रके भेद, चक्रके शद्ध सरवप्रधान 
होने पर भगवानमे लय होना, लयके समयकी सहज और 
शुकलनास्नी दो अवस्था, इस चक्रके भेद्नमें ज्ञानीभक्तका 
अधिकार, परिधियाँमे जीवको पहुंचानेमे देवताओकी अधि. . 
कारिता, शुक्क कष्ण और सह॑ंजनास्नी त्रिविध गतियां और 
इनकी अवान्तर गतियां, सहजगतिसे जीचन्सुक्ति, जीव- 
न्सुक्तको स्थिति और अन्त, जीवन्सुक्तोके आवागमनचकका 
सत्युलोकमे और शुक्कगतिसे जानेवालोके आवागमनचकूका 
सूय्यंमणडलभेद्नके समय शान्त होना, -जीवाँके लिये ` 
पिण्डकी आवश्यकता `. ४६-५ 

(२) खदज मानव ओर दैवरुप त्रिविध पिएड झौर 
उनके लक्षण, उनका पांचभौतिकत्व, सहजम पार्थिव | 
प्राधान्य, दैवमे अल्लौकिक शक्ति और मानवमे शक्तिविशेषक्े - 

- आकषेणुक उपयोगिता और इसीसे उसका. चतुचंगेफळ 
'प्रदत्व और प्रधानत्ब, निःश्रेयसका लक्षण, मानवपिण्ड की 


„ मुख्यतामं पितरोका कारणत्व, पितरोकी इसके स्मरण  . . 


+ गी 
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१९२. श्रीशम्भुगीता । 
` विषय ` पृष्ठाङ्क ` 
रखनेकी आवश्यकता और उसका फल, पीठ और चकूको 
लक्षण, मानवपिण्डमे पीठोत्पत्ति करनेका अधिकार और 
` ाचागमनचक्रका आश्रयत्व, चतुर्विध पीठ और चतुर्विध 
~ ज्र नाम और लक्षण, सगर्भ चक्रका मुक्तिप्रदृत्व और . , | 
, अगर्भका झभ्युदय प्रदत्व, चक्रोंके अस्वाभाविक और स्वा- | 
भाविक सेद, अवागमनचक्रकी त्रिविध शुद्धि ओर उसमें 
पितरोका चक्रेश्वरत्व, पीठकी त्रिविध शुद्धि, पीठशुद्धिमं 
देशकालादि पञ्चशद्धियोका प्रधानत्व, चक्रपीठशुद्धिके दोनेका 
फल और न दोनेका फल, इसी प्रसङ्गले जन्मस्रत्यु और 
शुभाशुभ भोगलोकोका वर्णन, a ५२-६० 
(३) रजस्तमोरूप आकर्षण चिकषंणसे दास्पत्यपीठकी 
उत्पत्ति और उल समयकी दोनोकी अवस्थाके असुसार 
जीवको गर्भमे प्रवेश करना तथा गर्भवास और प्रसवकालीन - : 
यन्त्रणा, प्रत्येक मास क्नी उस जीचकी अवस्था, सप्तम मासमे 
अपने कर्मं देखनेकी योग्यता और उसके परमङ्केश, गंसे ./ 
बाहर होतेही जंगज्जननीकी कृपासे शतजन्मकी स्सुतिका 
ळोप और उसका फळ, पुरुषशरीर, स्त्रीशरीर और नपुं- 
सक शरीर प्राप्तिमे रजवीय्येका तारतम्य, इसमे पितरोकी 
कृपाका कारणत्व, मातो पिताके सावधान दोनेसे यथेच्छ 
सन्ततिकी प्राप्ति और उनकी मुक्ति होना, इस विज्ञानके 
प्रकाशित करनेका फळ और उख समयकी सष्टिकी अवस्था.६०-६६ 


चतुर्थं अध्याय । 


. -दैवलोकानिरूपण न ६७-८ 


. पितृगणकी जिज्ञासा। 


| के | डर SR 
Me. . (2) दैवसष्टिके रहस्यको सुननेकी सदाशिवसे पित- 
न ____. रोकी जिज्ञासा हे SF 
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_ विषयानुक्रमणिका । 


राकम क 


चिषय | 
सदाशिवकी आज्ञा । 


(२) सूदम जगतका स्थूळ जगचूचालकंत्व और उसका . 


सृष्टि स्थिति प्रलयकारकत्ब, देवराज्यके तीन भेद और उनके | 
चोलक ऋषि देवता पितर, तीनोंका देवत्व होनेपर भी 


देवताओंकी शक्तिविचारसे और जडकस्मोंके चालकत्व 


विचारसे प्रधानता, प्रत्येक त्रह्माएडके त्रिगुणात्मक तरिसूत्तिका | 
देबताझमें प्राधान्य, उनकी भगवानके साथ अभिन्नता और , 


उनका प्रतिबह्माण्डेश्वरंत्व, ब्रह्मामे अधिभूत शक्तिका प्राधान्य 


और पितूरनांयकत्व, शिवमे अध्यात्मशक्तिक्ा प्राधान्य और - 


ऋषिनायकत्व, विष्णुम अधिदैव शक्तिका प्राधान्य और 
देवनायकत्व, देव ऋषिं पितरोका जगत्के विभागोपर अघि 
कारनिर्णय, पञ्चकोषौका सखब्वव्यापकत्व, विरादरूपके १२ 
विभागरूप १७ भुवन, भुवनौमे कोषाौकी अप्रधानता और 
पिण्डामे कोषाकी प्रधानता और इली कारण पेशी शक्तिसे 
पिणडस्थित जीवौका देवलोकके साथ और दैवलोकस्थित 
देवासुरोका पिणडौके साथ सम्बन्ध स्थापन होना, पिण्ड 


स्थित पञ्चकोषोका-स्वरूपावरकत्व ज्र ६९-७३ 


(३) निकृष्टयोनि मनुष्ययोनि और देवयोनिमे . पंच- 


कोषोके विकाशका तारतम्य. सब पिरडोसे कोषोका सम्बन्ध 


होनेसे पक पिए्डका दूसरे पिएडमे कार्यकारी दोना 

. ऊद्धेवाघोलोकामे देवासुरोंका वास, सप्तम अधोलोकमे र 
. तृतीय ऊद्धचलोकमे असुर और देवताओं को राजधा नियोका 
होना, मद्ददादि लोकोमे अखुराके प्रवेशकी असस्भावना और 
इसीकारेण देवराजके अज्ञुशासनकी अनाचश्यकता, सालो 

'बयादि पुक्तिप्राप्त जीचोका षष्ठ सप्तम लोकमे वास, सृत्यु- 
लोकका खर्चलोकपुष्टिकरत्ब, कम्मंस्वांधीनता और सुक्तिदा- 
तत्व, आयांवत्तेका खब्चंप्राशस्त्य, वहाँ भगचद्बतार और 
देवताओके अवतारका दोना, भूलोकके चार विभाग, पितरौ 
_ का अन्यलोकौसे अपरिचय, भूलोकमे यमद्रडका अधिकार 


La) 


f 


po 
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; विषय र हक 
और उससे प्रजाकी हराम क स 
जीच जाते और आते है अंतः उसका प्र , सत्य 
ral सम्बन्ध और उसके ऊपर नीचे पिठ्‌ और 
` नरकत्नो करूप सोगलोक,सृत्युलो ककी व्यवस्थासे सब लोकौकी 
«व्यवस्था, शानप्रकाशस्थान अय्याषत्त, रजवीयेकी शुद्धिसे 
वर्णाश्रमधम्मंकी बीजरचा, उससे पीठशुद्धि, उससे चक्तशुद्धि, 
उससे पितरोकी प्रसन्नता, उससे. देवताओंको प्रसन्नता, 


उस ले ऋषिप्रसन्नता और उससे ज्ञानप्राप्त म ७३-८० 


(४) माता पिता, भगवद्वतार, भगवदुचिभूति, ऋषि- 
योके और देवताओके अबतार और सप्तविध वृद्धोकी पूजा 
जिस जातिमे हो उल जातिका पितरोको संवर्धन करते 
हुप स्वास्थ चीय्ये आदि सब गुण प्राप्त होना और 
उसका चिरजीवित्व, चतुर्विध शक्तिलाभ, स्वाधीन प्रतिभा 
लाभ और धम्मेका पूर्णशान होना, भगवानका धस्मप्रतिष्ठा- 


स्थान होना, बर्णाश्रमवन्धवर्णन _ टे: ROT 


पञ्चस अध्याय । 


अध्यात्मतत्त्वनिरूपण ० > GUN 


पितृगणकी जिज्ञासा । 


(१) आध्यात्मिक रहस्य श्रवणकी पितरोकी भ्रीसदाशिव- 


से जिश्षांखा पट 


सदाशिवकी आज्ञा । 


_ (२) श्यामाका भगवानके साथ अभेद, उसके व्यक्ता 
व्यक्तरूप, व्यक्तरूप, सशुणरूप, भगवानके सच्चिदानन्द्भावमें 
.. उनका अव्यक्तरूप, सद्भावके आभ्रयसे आनन्दविलासरूप 

__ प्रकृतिपुरुषात्मक दश्यकी उत्पत्ति और चिदृभाषले भगवान 


= 
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विषय अन र पृष्ठाङ्क 
का निरीक्षकत्व, अविद्यारूपसे प्रकृतिका जीवत्वप्रदान,विद्या- 
रूपसे मोक्तप्रदान और भगवानका निरीक्षक्त्व, श्यामाका " 
विश्वलीलाकतृत्व, श्रात्मक्षानके द्वारा उसकां दर्शन और 
दशंकक्री मुक्ति, ऋषि देच पितरोका अध्यात्मादि राज्यत्रयका 
परिचालकत्व और संरक्षकत्व, वणणचतुएटयका काम अर्थ 
धर्म और मोक्षसे सम्बन्ध, घम्मंपर और मोक्षपर व्यक्तिर्याका - 
भगवत्तेज्ले आकषए दोना और तेज और तेज़स्वियोका लक्षण, 
तेज्ञस्वियाँमे अध्यात्म तत्तका विकाश और उससे मुक्ति 
ऊदुध्वेलोकामे देघताओके और अधोलोकोमे असुरौके आधि 
पत्यके समान ऋषियोकी चतुदे शभुचनो में गति,उनके कार्यं का 
प्रकाश पश्च क्रोषपर्ण शानविकाशके क्तत्ररूप केन्द्रमे होना ८५-६० 
(३) ब्रह्म।एड पिरड नाद बिन्दु और अनक्षरमयी पांच - 
पुस्तक, उनके लक्षण और उदाहरण, प्रल्यक्कालमे वेदमें 
उनका लय और वेदका भगवानम लय, पांचोके रक्षक 
ऋषियोँका दोना, सत्तज्ञान भूमियौके अचुलार आज्ञा करनेके 
हेतु और अधिकार भेदके कारण ऋआषियोके बावयामे भेदका 
होना परन्तु लदयमे अभेद दोना, ऋषियोका लक्षण, मन्त्रका 
भगचङ्गाद--प्रकाशकत्वरूप लक्षण, ऋषियाँके मन्त्द्रष्टा 
होनेसे उनका भगवद्दष्टुत्व, मायाप्रभावसे भगवत्स्वरूप ' 
और चिद्रुविलालका यथार्थ ज्ञान न होने पर भो मन्तरद्र्टुत्व 
रूपसे ऋषियोमें भगवद्क्षान होना, ज्ञान भूमियोके सेद | 
तथा अन्यशासत्रौके भेदभावका निराकरण और उसमे कई 
दृष्टान्त और वेज्ञानिक युक्तियां, आध्यात्मिक भावोसे पूणे 
शास्त्रों की ऋतस्भरा बुद्धि द्वारा अधिकारिभेदके लच्यले उत्पत्ति 
और इसी कारण चास्तवमे उनमें अभेद तथा इस विषयमे 
शास्त्रीय मतोके दृष्टान्त और इसी कारण शास्त्रोमें विरोध 
कह्पनाका अनोचि त्य 65% ९०-९ ` 
(४) ज्ञानकी तीन श्रेणियां,आधिमौतिक ज्ञानका अनन्त | 
-शाखायुक्त होना और उसका पदार्थ चिद्यामें परिणाम, आधि 
“* 3दैपिक शानका अनेक शाखाओसे युक्त होना और स्थूल 
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विषय 
सष्टिका कारणीभूत दोना, अध्यात्म्शानका सात सूमिकाओमे 
मक्त होना और पक अद्वेतभावके सब भूतोमे देखनेसे 
' उसको पर्णता, उससे मुक्ति, आश्रमधस्मेका ज्ञानोत्पत्तिमे 
सहायक दोना, ब्रह्मचय्यंमे शुरुसेवासे अध्यात्मलच्यकी 
प्राप्ति, गुहस्थमें खंयमसे आत्मबलके खच्यकी” प्राप्ति वानप्र- 
स्थरमे तपसे आत्मधनकी प्राप्ति और सन्न्यासम॑ त्यागसे 
- आत्मधम्मको प्राप्ति तथा उससे मुक्ति, आत्मधन और 
आत्मधर्म प्राप्त करनेवालोौका दो यथार्थेपे धनिक होना, 
आय्येज्ञातिमे रजवीर्यका पीठशुद्धि और अध्यात्मलच्यका 
चक्रशुद्धिके दोनेमे सहायक होना, वण धस्मंका पीठशुद्धमे 
और आश्रमधर्मंका चकशुद्धिमे सहायकत्व, पको ऽहं बहुस्यां 
इस अवस्थास लेकर ब्रह्मानन्द्‌प्राप्तिपर्य्यन्त १६ सोलह अव- 
स्थाऔका विस्तृत और अद्भुत वर्णन और सोलवीं अवस्था में 
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| 

अपरोक्षा3 भूति दोना न 5 ३६-१०३ | 
षष्ठ अध्याय । | 
भगवद्भागवतसस्बन्धनिरूपण 1०४-११२७ | 


| . पितृगणकी जिज्ञासा । 

(१) वेदान्तके अधिकारी ज्ञानवान और जीवन्सुक्त कहाते 
यह कैसे सस्भव है और आण्के अचतारोपे और जीव- 
'स्मुक्तोमे क्या भेद हैं, जीवन्पुक्त कम्मेबन्धनको कैले अति- 
क्रमण कर सक्ते है इत्यादि . शङ्का्ओक़। समाधान. करनेके . 
लिये पितरौकी श्रीसदाशिवसे जिज्ञासा .., 1-१०७ | 

सदाशिवकी आज्ञा । 
(२) भगवानका लक्षण, उन सच. गुणोका भागवत 
. प्रकाशित होता और इली कारण भागवत और भगचानमें 
अभेद, भागवतोका अनुभव और उन की जीचन्सुक्त अवस्थाका 
वर्णन, प्रारब्धादि त्रिविध कम्मोके लक्षण और उनका 
जीवत्सुक्तके साथ सम्बन्ध, जी चन्मुक्तके प्रारड्धमोगमें कुळाल- 


2५.2. 2:35: 
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विषयानुक्रमणिका । ` १७४ 


विषय | पृष्ठाडू 
चक्रका दष्टान्त और उनके खञ्चित तथा आगामि कम्मोंका 
ब्रह्माएडप्रकतिको आश्रय करना एवं उनसे सम्रष्टि खुल- - 
डुःख और सत्यादि युगका दोना, ज्ञानीकी सेवा करनेवाळों 
और दुःख देनेवालोंको क्रमशः ज्ञानिकत पुणय और पापोंका . 
अंश भोगना, ज्ञानीकी उक्त प्रकारोसे खब्वंकस्मंबन्धन--.. . 
विसुक्ति, जीचन्सुक्तक्का त्रह्मस्वरूपत्व, प्रारब्ध कम्मौके वेचि- 
ऽयसे दो प्रकारके जीवन्सुक्त और उनके लक्षण, ईशकोटिके 
जीवन्सुक्तोका जगदुपकारपरत्व और भगवदकाय्यंकतुंत्व, 
भगवत्छृपासे जीचन्सुक्तिकी प्राप्ति, Fp ..- १०७-११६ 
( ३ ) भगवच्छ्रणागत आर्त्तादि सक्तोको भगवत्प- 
कतिका मातृभावसे उन्नत करना, स्वार्थादि चतुर्विध . 
अर्थके अर्थी भक्तोके प्रकतिकी उपासंनाम रत रहनेपर 
प्रकृतिका पतिव्रता ख्रीरूपसे डनको भगघद्भिसुख करना, 
' ज्ञानी भक्तोका प्रतिमे लय होकर मुक्ति लांभ करना, ज्ञानी 
,भक्तोका दिव्याचारके अधिकारी होना, देशका लक्रियात्मक 
प्रति विभूतियाँसे ज्ञानीका बन्धन न होना, सगुण भगव दु- 
रूपकी चिभूतियां और प्रकृतिकी विभूतियां एवं उनक्के लक्षण, 
` ज्ञीवन्धुक्तके कर्मो का भ्रष्ट बीजवत्‌ दोना और उसमे चुस्बक पर्वत 
` और जहाजका दृष्टान्त, त्रिगुणकी छः वृत्तियां और जीबन्सु- . 
'क्तमे उनकी बिचित्र स्थिति, शानीका जंगढ्शुरु होना, अवता- > 
रोका कर्म्माधीन होना और जीचन्मुक्तोका कमेसम्बन्घसुक्त 
होना, अवतारोका - भगवच्छक्यपेक्षत्व और जीवन्सुक्तोका 
शक्तघपेत्षारदित होना, जीवन्सुक्तकी तीन अद्भत दशाएं, 


तीसरी दशामें विदेहृसुक्ति और भगवत्लाम्यत्व ११७-१२७ 
सप्तम अध्याय । | 
शिवालिङ्कनिरूपण Fo १२८-१४८ 


पितृगणकी जिज्ञासा । 
८ (१) भगवानकी लिङ्गाकारमे अचेना होनेके कारण 
पितरोकी सदाशिवसे लिकृरहस्यविषयिणी जिज्ञासा १२८-१३९ 
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SN 
__.. चिषय पृष्ठाडू 
सदाशिवकी आज्ञा । । 


| (२) .पितरौकी शभवासनाओसे प्रसन्नता प्रकाश और 
.उनको चिन्मयलिज्ञके स्वरूप दर्शनार्थ कुछ कालकेलिये | 
. दिव्यचक्तःप्रदान | पद 5 २२६ 


पितुगण द्वारा चिन्मयलिङ्गवणेन । 


रुतुतिरूपचरणन 1 व (२९-१७ 
` सदाशिवकी आज्ञा । 


-( ४ ) स्तुतिसे प्रसन्नता प्रकाश और आशीव्वांद प्रदान, 

जैध ऐश और सहज कस्मौके द्वारा त्रिविध मुक्ति, वणाध्रम- 

. धर्म्मके रक्षक होनेसे पितरोको यथेच्छ मुक्ति प्रासिके लिये 

2 आक्षा, भगवदुयुक्त होनेके लिये सरल डपायरूप अदुसुत 
स विभूतिचणेन, पितरोक्के भगवदुयुक्त दोनेसे संसारका 
अभ्युदय प्राप्त करना और उन पितरोका सुक्त दोना, इस 
गीताका शम्सुगीता नामसे जगत्‌म प्रसिद्ध होना और फल- 
स्तुति, घिश्वधारक यांगकी प्रणालीका दिग्दर्शन ओर 
उस यागका फल, इख गीतामाहात्स्य््चारविषयिणी | 
सदाशिवकी पितरोसे आज्ञा और उसका फल १४०-१४८ | 


| 
| 

| 

| । 
(३) चिन्मयलिज्ञवर्णन अर्थात्‌ विराट्रूपका अङ्ग त | 
| 

| 

| 

| 

| 
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श्रीशस्भवे नमः । 


श्रीशम्सुगीता 
क़ 


चित्रोंका परिचय । ` 

श्रीशस्सुगीतामे त्रिवर्णके दो चित्र दिये गये. हैं । एक चित्र. 
श्रीशस्भु सगवानके स्वरूपका हे और दूसरा घर्णाश्चमबन्धका: 
है । इस गीतामें जिस अलौकिक आध्यात्मिकभावपूर्ण रुपसे श्रीपर- | 
मात्मा सदाशिवकी आराधना की गई है उसी रूपक्ता यह चित्र है । 
इस,रूपका विस्तारित वर्णन इस गीताके स्छोक संख्या २& से ३६ . 
तक प्रथम अध्यायमे वर्णन किया गया है सो स्छोक और अजुवाद 
पृष्ठ और ६ में देख लिया जाय | किस आध्यात्म विज्ञानके साथ 
श्रीशस्भु भगवानका तथा उनकी शक्ति श्रीश्यामादेवी का अलौकिक - 
दिव्य रूप निर्णीत हुआ है सो उन सछोकोफे पाठ, मनन और 
निदिध्यासन द्वारा चिन्ताशील पाठक मात्र पर विदित हो जायगा। इस 
घिषयमें अधिक टीकाकी आवश्यकता नहीं। उक्त ध्यानके पाठ करनेले 


न -पाठकमात्र दी सनातन धम्मंक्े सशुण उपासनाके गभीर 
उडि ला की माधुय्येताको द सकेंगे । साथही 
| साथ यदि वे इस अन्थके अन्तिम अध्याये चिराट्रूपदशंनका 
` णेन पाठ करेंगे तो शिचलिङ्ञका वैज्ञानिक रहस्य स्वतः दी समक - 
| खकेंगे। एवं उसी अध्यायमे निर्गुण और सगुण रूपका ळोकातीत 
र भी हृदयङ्गम कर सकगे। कट 
बणश्रम बन्धक! गभीर दार्शनिक तरव..इस ग्रन्थ केअध्योय ४ 


में लोक संख्या ११४ से लेकर १२८ तक झुन्द्ररूपसे वर्णित है। _ 
इन स्थोको तथा इनके अञुचादको इस ग्रग्थके पृष्ठ संख्या <२ से ८४ 

तकमें पाठ करनेसे खुबिश पांठकको वर्णाश्रम अम्मंके लोकातीत 
विशानका रदस्य बहुतद्दी स्पष्टरूपसे सम्रभमे आजायगा । प्रकृति 
माताको दशेन शाख्रोमे जिसप्रकार अविद्या और विद्यारूपसे वर्णन 
किया गया है उसीप्रकार इस गीताशा्रमे उस को जडा 
और 'िन्मयी रूपले वर्णन किया दै । जीवभावरहित सब 
_ प्रपञ्चमें जडाको समभ्राजाय और चतुर्विध भूतसङ्घरूपो सचेतन 
पञ्चमे उनका चिन्मयो रूप समभा जाय । बह चिन्मयी 
ज्ञीभूता धारा जडा अवस्थाके प्रकाशक पचेतले निकल रही है। जच _ 

Ra > ४ 
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Er चन द्विज्ञ स्वेदज अरडञ और जरायुजरूपी 
तक वह चिन्मयी ब ह sas 
चतुर्विध भूतसङ्घोकी चौरासी लक्ष द 
हे तब तक वह निर्भय है, उस 'घाराके दोनो ओर ऊचे पवत हे! 
तात्पर्य यह है कि इन चौरासी लक्ष योनियोमे जीव प्रकृतिक अधीन | 
- रहनेके कारण नीचेकी ओर नहीं गिरता है.और पक जन्मके वाद | 
जन्परान्तरमे आगे बढ़ताही रहता है। यह दशा सब्चंथा निर्भेय है। यु 
मजुप्ययोनिर्म जब जीव पहुंचता है तो वह जीव पूर्ण होनेले सवा न 
« बन जाता हे । इल चित्रमे उस दशामे चिन्मयी घोराको अधित्यका | 
(टेबिल लेएड) मे बद्दती हुई द्खायां गया है । यहीं वर्णाश्रम बन्धकी |. 
आवश्यकता मी दिखाई गई दै। जिस मञुप्य जातिमे वर्णाश्रम च | हि 
नहीं है वह जाति अवश्यद्दी कालगभेमे डूबज्ञाती है । रोमन ग्रीक | 
र आदि एतिहासिक जातियां इसका ज्वलन्त उदाहरण हँ। वतमान | 
` यूरोप भी इसी: उदाहरणके पथ पर चल रदा है । तात्पय्ये यह है | 
` कि जैसे इस बन्धके न रहनेसे अथवा इख बन्धके टूट जानेसे इस | 
चिन्मयी धाराका जल्ल उपत्यका और गहरमे अधोगतिको प्रांत हो | 
कर इस नदीको सुखा देता है उसी उदाहरणस समकना वचि 
है कि जिस मनुष्य जातिमे चर्णाश्रम धम्म नहीं है वह मलुष्य जाति. 
कालान्तरमे असभ्य होकर नए भ्रष्ट हो जाती है।इस बन्धके मरम्मत 
` ` _ करानेवाले इन्जिनियर अर्य्येमा अग्निष्वात्ता आदि नित्य पितृगण | 
हें और बीजरक्षाके कारण सती स्त्रियां और सदाचारी ब्राह्मणगण | 
- ` इसके मरम्मत करनेवाले हे । चित्रम यह सब दाशेनिक रहस्व | 
अङ्कित करके दिखाया गया है। वर्णाश्रम धम्मं से दैवी जगतको | 
नियमित रूपसे यथाक्रम सद्दायता पहुंचती रहती हे । इखीका चित्र 
यह है कि नदी पे विशेष आनन्दसे ५ देवता लोग विहार करते- हुए 
स्नान कर रहे हैं । वर्णम धम्मे द्वारा अध्यात्म राज्यका पुष्टि और 
तस्‍्वशानकरी खुरक्ता चिना रोक टोक होती रहती है इसका चि र 
यह दिख्ताया गया है कि अध्यात्म राज्यके अधिष्ठाता ऋषिगण ईसं | 
; | र नदी के दोनों तट पर बैठकर ब्रह्मध्यानमे मग्न है [ अकाय्य. दाशेनिक | 
सिद्धान्तौसे युक्त वर्णाश्रम धस्मेकी महिमा और उसका विज्ञान | 
ष्र नानाप्रकारसे इख गीता अरन्थमे वर्णित है उसका कुछ लौकिक | 


यी 


ऱ्य 


| 


भाषामय चित्र इस, औपनिषदिक जिवर्णके चित्रमें बताया गया है | 


सनातन वर्णाअम घम्मंकी पुष्टि इस ग्रन्थने ऐसी की गई है.किजिस-, 
का खरडन किसी प्रकारले नहीं दो सक्ता । | ~ 3 
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_ धरौशस्भवे नमः t 
| श्रीशम्भगीता । 
. __ भाषालवादसहिता । 
धम्मेनिरूपणम्‌ । . 
र सूत उवाच ॥ १ ॥ 


. हे गुरो ! वेदतत्त्वज्ञ ! कलिकल्मषनाशन ! । प 

. त्वयाऽऽध्यात्मस्य तत्त्वस्य ह्यघिदेवस्य प्रभो ! ॥ २॥ 

. नकाः प्रकाशिका गीता ज्ञानरत्नेः भरपूरिताः ।. 

` प्रकाशकानि वेदानामर्थस्य च बहुन्यलम्‌ ॥ ३ ॥ 

५ आवयित्वा पुराणाने कृतकृत्यः कृतोऽस्म्यह । | | 
- : भवतैव पुरा भोक्तमेकदा माम्मति स्वयम्‌ ॥ ४॥ ` - 


सूतजी बोले ॥ १॥ 
हे वेदंतत्ववेत्ता ! हे कलिकहमषनाशन ! हे शुरो ! हे प्रभो! | 
आपने अध्यात्म. तत्व और अधिदैव तरबंकी प्रकाशक ज्ञानरत्नोसे 
खूरित अनेक गीताएँ और वेदाथप्रकाशक अनेक पुराणको सळो | 
भांति छुनाकर मुझे छृतंहत्य किया है। आपने स्वयं ही मुझसे | 
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. `  आवागमनचक्स्य गाते यश्चावबुध्यत । ऱ्य | | | 
क्तः स एवं केवल्यं पदं प्राप्तुमल लात ॥ 1: ` 
अतो मां कृपया नाथ ! शास््रमेवोवेध [तम्‌ । | 
निश्ञामयस्त्र येनाहं ज्ञातुं शक्नोमि सत्त्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आवागमनचक्रस्य रहस्यं साम्मत गतः । 
अधिकुर्य्याश्व मोक्षाख्यं यथा नूनं परम्पदम ॥ ७ ॥ 


५ . व्यास उवाच ॥ 4॥ . 


। 
प्रियशिष्य ! प्रस्ो5ह तत्र ज्ञानपिपासया । | 
जगत्कस्याणसम्पत्त्यै रत्या चानिश॑ परम ॥ ९॥ ` | 
अतस्तुभ्यमहं सूतापनिषत्सांररूपिणीम्‌ । | 

.  अपूच्या महतीं गीतां श्रावायिष्ये महामते ! ॥ १०॥ | 

.' : यथाज्ञानपिपासा ते शान्ता सामयिकी भवेत्‌ ` | | 

तापतप्तपिपासेव शीतलेगाङ्गबारिभिः ॥ ९९ ॥ . | 

| | | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
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पहले एक वार कहा था 'कि जो आवागमनचक्रकी गतिको जान |. 

जाता है बही -उससे सुक्त होकर कैवल्यपद्का अधिकारी होसकता 
_हे॥ २-५॥ अतः हे नाथ ! कृपया मुझे; -पेसा हितकर शोस्त्र इस | 

समय सुनावे जिससे आवागमनचक्रक्ी गतिके रहरुयको& शीघ्र 


समझ सक्‌ और जिससे मुक्तिरूप उत्तम पदका | ; 
. ` अधिकारी बन सक्‌ ॥ ६-७.॥ र 


श्री्यासजी बोले ॥ ८ ॥ 


दे प्रिय शिष्य ! में तुम्हारी ज्ञानपिपासा और अहर्निश जगत्क' | 
ल्याणवृद्धिकी' परम प्रवृत्ति ले प्रसन्न हुँ ॥ २॥.अतः हे मंहामते सूत! 
में तुमको उपनिषदोकी साररूप एक अत्यन्त अपूर्व गीता खुना, 
'ऊंगा जिससे तुम्हारी इस समयको शानपिपासा इस प्रकार 
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पूर्वमेव मया भोक्त तुभ्य सूत ! मंहामनः !। | 
प्रधानसष्टिरूपिण्या मत्त्य्ष्ठेनियामकः ॥ १२ ॥ ` . 
आस्ते वार्णाश्रमो धम्मं नात्र काचिद्रिचारणा । : 
वर्णाश्रमाणां घम्माणां साहाय्यात्‌ पितरोऽखिलाः॥ १३ ॥ 
गतेः क्रमोद्ध्वगामिन्याः मानवानां विधायकाः | 
वर्णाश्रमाख्यधभ्मेस्य हासे जाते कदाचन ॥ १४ ॥ . 
पितृणां लोकसाथिन्यां व्यवस्थायासुपस्थिता । । 
वाधना सवया तात ! लोकानां सुहृदस्तदा ॥ १५ ॥ ` 
देवषेनांरदस्येव सत्परामरीतश्विरम । 
तपस्तप्तं हि तेथोरं लोककल्याणकाडठया ॥ १६ ॥ 
प्रसन्नस्तपसा तेषां शम्भुः श्रीभगवान्‌ स्वयम । ` 
सयुणेनाऽथ रूपेण प्रादुभूयोपदिष्ठवान्‌ । १७॥ . 
उपदेश तमेबाद्य त्वामहं वच्मि शाम्भवम्‌ । 


शम्भुगीताभिधानेन ते लोकेषु प्रचारय ॥ १८ ॥ ` 
तृप्त हो जायगी जिस प्रकार तापसे सन्तप्त प्राणीकी पिपाखा शीतळ 
गङ्गाजलसे तृप्त दोजाती है ॥ १०-११॥ हे महामना ! सुत ! मैने 
तुमको पहिलेही कहा हे कि प्रधानस शिरूपी मनुप्यसुष्टिका नियामक 
वणांध्रमधमे हे, इसमें कुछ विचारनेंकी. बांत नहीं हे । वर्णाश्रमचमे 
की खहायतासे मनुष्यको क्रमोद्धवगतिके विधायक सब पितृगण 


हैं। किसी समय चर्णा्रमधमेपे शिथिळता हो जानेसे पितरोकी _ 
- खोकहितकर व्यवस्थामें सचंथा बाधा इई थीं | हे तात! उस 


समय सवेलोकसुदृत्‌ देचषिं नारदज़ीके ही. सत्परामशेसे पितरों 


ने बहुत दिनो तक लोगांके कल्याणकी इच्छासे हो घोर तप किया 


था ॥ १२-१६॥ अनन्तर उनके तपसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान » 
शम्सुने उनके सम्मुख स्वयं सगुणरूपमे आचिभूत होकर जो 


_ उपदेश दिया थो ॥ १७॥ उसी शास्मव उपदेश को अभी तुमसे 
में कहता हैँ तुम जगतमें उसको शम्सुगीता .नामसे प्रचार 


4 


'. wf . : (2-0) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
2५५." .../8/” ५ 4 ४; 


धर्ममनिर्षणण्‌॥ . . .. इह. 


s 


5 ¬, ७. __ श्रीकम्युगीता! . 


' जीचो को सचेदा अभ्युदय प्रदान किया करते हैं इसमें सम्दे नई | 
° क सूत | सर्णाअमधम्मके शिथिल होजानेसे कम्मं करनेकी 
* उपयोणिनी स्वाधीन मानव सुष्टिम भी अवश्य विय्येय छोता हे; दे गराई 
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अस्ति दैवासुरी सृष्टिलीकानां संहृदेकतः । a. 
चतुधा भूतसङ्घानां भाळृती सृष्टिरन्यतः ॥ १९ ॥ | 
स्वाधीना चैतयोर्मध्ये रष्टिः पूणोङ्गसंखुता । | 
कर्म्माधिकारिणी याऽऽस्ते छुष्टिः सेवास्ति मानवी ॥२०॥ 
यद्धर्म्मातिमभावेण मत्त्यरुष्ठेगेतिभरुवम । 
ऋमोदध्वगामिनी तिष्ठेन्मानवानाचच योनितः ॥ २१ ॥ 
` प्राणिनः पतनाद्रक्षेदरम्मो वर्णाश्रमोऽस्त्यसो । 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते सूत ! तात | भोः ॥ २२ ॥ 
चणीश्रंमाख्यधस्मेण पितरो वर्दिता भृशम्‌ । | 
जवेभ्योऽभ्युदये शश्चहदते नेह संशयः ॥ २३ ॥ | 
 बर्णोश्रमारूयधमंपु शेथिल्ये समुपस्थिते । | 
कर्त कम्मोंपयुक्तास स्त्राधीनास्वापे रृष्टिपु ॥ २४ ॥ । 
जायते मानवानां 'भोः स्रत ! नूनं विपर्ययः । ` र 
| 


स्वाधीनछुष्टिपु्ञेषु भ्रु जाते विपर्यये ॥ २९ ॥. 


हैँ 


करो ॥ १८. ॥ हे लोकछ॒ुहत्‌ ! पक ओर देवासुर-सष्टि | 
और दूसरी आर दवि भूतसक्वकी , प्रात सृष्टि 
है॥ १६॥ और इन दोनोंक बीचमे पूर्णावयच. और करम 


. अधिकारिणी जो स्वाधीन सृष्टि है वही मजुष्यसष्टि है॥ २०॥ जिस | 
' अ्म्मंके अत्यन्त प्रभाचसे मञुष्यष्टिकी क्रमो घगामिनी गति | 
निश्चय बनी रहती है और जीवोको मचुष्ययोनिसे पतन होने नहीं 

` देता बह वर्णाश्रम धम्मं है, हे तांत सूत ! इसमें कुर्छ सन्देह नही | 


है ॥ २१-२२॥ वर्णाश्रमधम्मंसे अत्यन्त संवद्धित होकर पितुगणं |” 


धर्म्मनिरूपणम. 1. Rt 
विप्लवः खष्टिषु प्राज्ञ ! भवेत्सर्वविधास्वापे । _ 
भीषणोदर्कमेवेतद्द्द्टा पितृगणैः खलु ॥ २६ ॥ 
तपस्तप्तं पुरा घोरे विश्वकल्याणसम्पदे । 
स्वतपस्याप्रभावण तोषितो भगवांश्च तेः ॥ २७ ॥ ` 
सवशक्तचालयः शम्भुः सर्वलोकहितप्रद्‌ः । 
अन्वभावि तदा तात ! सर्वे! पितृगणेश्च तः ॥ २८॥ 
सम्षानां स्त्ररसङ्घानां स्वरूपस्य समष्टितः। ` - | 
ओङ्कारध्ब्नितो दिव्यं कोटिसूरर्याधिकमभम्‌ ॥ २९ ॥ 
एकं भादुरभूज्ञ्योतिरुञ्ञ्चलं सुमनाहरम्‌ । 
तज्ज्योतिरन्तराः शम्भुरासीनः प्रणवासन ॥ ३० ॥ | 
प्रादुभूतो महादेवो भगंबाँछोकश्ङ्करः । 
ञुभ्रेस्तद्‌ङ्गवणेस्तु गिरयो राजता अलप ॥ ३? 1 
अमिता अंबधीररयन्ते त्रिभेनेत्रेरलङग्तः । 
विश्रदिच्यं जटाजूट भस्मभूषिताविग्रहः ॥ ३२ ॥ 


सूत ! स्वाधीनसुष्टिससूहमे विपर्य्यय दोनेसे दी सबप्रकार की सृष्टि में 


` भी विस्व होनेकी अवश्य सम्भावन्ना रहती है । इसी भीषण परि , 


' णामको देखकर ही पितरोने विशवकल्याण-सम्पादनकेलिये पुरा 


च . 


काळमें घोर तपस्या की थी और अपनी तपस्याके प्रभावसे उन्हों- 
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ने सर्वशक्तिमान. सर्वलोकदितकर भगवान्‌ शम्झुको ! प्रसञ्ञ किया 


था। हे तात ! उस समय उनसब पितरोने अनुभव किया कि सप्त 


स्वरौके रूप की समष्टिरूप ओङ्कारध्वनिसे एक दिव्य कोटिसूय्यं- . 


से भी अधिक प्रभाचान्‌ समुज्वल सुमनोदर ज्योति: प्रकर हुईं । उस 


, उंघोतिके अन्तर्गत प्रणावासनासीन लोकशङ्कर महादेव भगवान्‌ . 


शम्भु. आर्विभूत हुए। उनके शुभ्र अङ्गवणोसे अगणित रजत रिरि 


: अत्यन्त तिरस्कृत हो रहे थे, तीन नेत्रोसे सुशोभित थे; दिव्य जरा. 
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} 
त्रिशूळं खरं शृङ्गी दधानो डमरुन्तथा | | "ग 
। 


 चतुर्मिदिव्यहस्तः स्वेः नागयज्ञापवीतवान ॥ ३१३ ॥ 
व्याप्रचर्माम्वरं दिव्य वसानः शोभते भृशम्‌ । 
तदवामाडू समासीना षाइशी सवसुन्दरा ॥ ३४॥ 
पर्णशक्तिमयी इयामा तस्य बभत्रपणताम्‌ । 
` सम्पादयन्ती सततं मनोज्ञा राजतेतराम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` पाशाङ्कुशौ च त्रिश्राणा लोचनत्रयभूषिता | ` 
` कल्याणं जगतां कर्त मन्दास्मितमनारमा ॥ ३६ ॥ 
ढिव्यमेबंबिधं रूपं सगुणं पितरस्तदा । | 
आले[क्याऽऽञान्बिताः सरतो वद्धहस्ताः ययाचर ॥२७॥ 
पितर ऊचुः ॥ ३८॥ । 


विश्वेश्‍वर ! बये भाविविश्वदुःखंन कातराः । = 
/ निराकत्ञु हि तदःखमापन्नाः शरणं तव ॥ ३९ ॥ 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ग हः | 
। 
{ 


जरघारी भस्मभषितकलेबर अपने .चारो दिब्य हाथोंमे ड 
खप्पर त्रिशूल और खींगा धारण किये हुये है, अनन्त नागका जिन 

यज्ञोपवीत है, दिव्य व्यांप्चस्म रूपी वस्त्रको पहने हुए दे 

- बहुतही सुशोभित होरहे हैं। उनके वामाङ्कपर बैठी हुई सवेसुन 

पूर्णशक्तिमयी मनोहारिणी षोडशी श्यामा उनके वेभवकी पूणेताको 
निरन्तर सम्पादित करती हुई अत्यन्त सुशोभित है॥ २४-३५॥ 
be चे पाश और अङ्कुशको धारण किये इई है, त्रिळोचनसे. छुशो मित 
« हेशोर जगत्के कल्याण करनेकेलिये'ईंषत्‌ दास्यसे शोभायमान है 
| ३६॥ उस समय पेसे दिव्य सगुण रूपको देखकर पितुगण आशा” 
न्वित होकर हाथोको जोड़कर प्रार्थना करनेलगे ॥ ३७॥ 


ठू. पिनृगण बोले ॥ ३८ || र 
Re हे विश्वेश्वर ! हम जगत्‌ के भाषी दुःखसे कातर दो उसके 


EN A 
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धम्भेनिरूपणम्‌ । ७ 
. साम्मतं मानवे 'लोके करुणावरुणालय ! । | 
धम्मे विप्छत्रसद्गाबात्‌ प्रभो ! धम्मेस्य ताक्त्विकम ॥ ४० ॥ ˆ 
' सार्वेमोमस्वरूपं चे ळुप्तपाये प्रजास्त्रभूत्‌ | 
वर्णाश्रमार्यधम्मेभ्यः प्रजाश्रद्धोपसंहृतेः ॥ ४१ ॥ 
आर्य्यजातेः किलाय्यत्वे लुप्ममायोऽभवच्च तत्‌ । 
भयभीता वयं जाता अतः शम्भो ! दयाणेव ! ॥ ४२ ॥ 
कस्मिंश्चित्समये देव्यां सण हि. विप्लवे सति। ` 
दि देवापुर युद्धेऽसराणां त्रिजयो भवेत ॥ ४३ ॥ 
तदा शम्भो ! ,भवत्छष्टा भवेन्नूनं विपस्ययः 
अतस्त्वच्छरणापन्ना बये भीता अभूम ह ॥ ४४ ॥ 
उपादिश्य यथायोग्यमस्मान्निःसाध्वसान्‌ कुरु । 
एषा नः प्रार्थना नाथ ! साञ्जलि त्वत्पदाम्बुजे,॥. ४८ ॥ 
` सदाशिव उवाच ॥ ४६ ॥ ` 
अपनोदयत स्वीयं चित्तस्थं भयमुटवणम | 


— es 


निराकरणकेलिये ही आपके शरणापन्न हुए हैं ॥३०॥ हे करुणाबरुणा 
लय प्रभो | इस समय मेजुष्यलोकमे धम्मं विप्लब होजानेसे घर्म्मका 
यथार्थ ` खार्वमौमस्वरूप प्रजामे प्रायः लुस ही होगया हे और 
वर्णांश्रमधम्मंकी ओरसे प्रजाकी अद्धा उठजानेसेही आय्यज्ञातिका 
आरय्यत्व लुप्तप्राय होगया. है इस कारण हे दयाणंब शम्भो ! हम 
भयभीत हुए हैं ॥४०-४२॥ कालान्तरमें देवी सृष्टिमे विस्तव होनेपर 


यदि देवाखुरसंग्राममे, असुराका विज्ञय दोजाय तो हे शम्भो! 
आपकी सृष्टिमे. अवश्य विपय्येय होगा इसकारण हमःभयभीत 


होकर आपके शरणागत हुए हे ॥ ४३-४४1 हमको यथायोग्य उप 
` देश देकर निर्भय कर, हे नाथ !.यही आपके चरणकमलोमें हम 
. लोगोकी साजलि प्रार्थना है॥ ४५ ॥ 


श्रीसदाशिव बोले ॥ ४३ ॥ | 
दे मददानुभावो ! अपने चित्तके उत्कट भयको आप दूर करो 
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. सन्देदद नहो में आपलोगोसे सत्य २ कइता हुँ ॥ ४३-५० ॥ अतः 
' आप संबोके प्रसन्न दोनेसे निरन्तर ही मजुप्योके स्थूलशरीर 
5 क उत्पन्न होगे ॥ ५१॥ हे पितृगण ! संखारमे इस समय 

धर्मको गभीरताके लोप होनेसे निश्चयं घोर घर्म चिप्लच,डपारिथत 


» आदिन और पाखरडमें 'परिडत सव छोग अत्यन्त गौण समझने | ` 
. लगे हैं ॥५३॥ और शाश्‍वत धमेके सावभौम स्वरूपी मजुष्य तो 


ही 


i ` -श्रीवम्भुगीता. 


उपदेशेषु मे भूयः श्रद्धां कुरुत सत्तमाः | ॥ ४७॥ - 
-दूरीभ्ूते भये वश्च जगद्गीतिर्विनड्डायति । 
` भवन्तो हि यतस्सान्ति स्थूलसष्ठेनियामकाः ॥ ४८ ॥ 
स्थूलसष्ठे थ्व॒ धात्यस्ति सूक्ष्मस्गष्टिने संशयः । 
प्राणिनः स्थूलदेहं हि प्राप्तवन्तो यथाविधम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ताहेंगेव प्रकुर्वन्ति कम्मेह पितरो श्रुबस्‌। | 
नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदामि वः || ५० ॥ ˆ 
भवत्स्वतः प्रसीदत्सु मानवानां निरन्तरम्‌ । 
स्थूलदेहा जनिष्यन्ते नूनं धम्मेसहायकाः ॥ ५१ ॥ 
पितरो निश्चितं लोके धम्मेगाम्भीर्य्यलोपतः। ` | 
धाम्मिको विप्लवो घोर उपातिष्ठत साम्प्रतम्‌ ॥ ५२ || 
“धार्मिके विप्लवे जाते धम्मै गोण विदन्त्यहो। . 
अहम्मन्या जनाः स्वे पाषण्डे पण्डिता भृशम्‌ ॥ ९३ ॥ , 
शाखतस्य च धम्मेस्य सावेभोमस्व॒रूपकम । 
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और मेरे उपदेशों पर अद्धान्वित हो ॥ ४७॥ आपका भय दूर होने 
पर जगतका भी भय दूर होगा. क्योकि आप लोग ही स्थूळ रूशिके 
नियामक इ ॥ ४८॥ स्थूलसृष्टि निःसन्देह सूदमेसृष्टिकी धात्री है, 
जिस प्रकारके स्थूलशरीरको जीव प्राप्त होते हैं हे पितृगण ! 
निश्चय उसी थेणीके!कमं थे यहां किया करते हैं इसमें कुछ. 


हुआ इ॥५२॥ और धमेविप्लब उपस्थित होनेसे अहो घमेको | . 


ये, 
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जानीयुमानवाः कि जु धम्मोचास्यगणा अपि ॥ ५५ ॥ 

` अज्ञात्वा तत्स्वरूपं हि पथो निर्मामरे प्रथझ। ˆ 
कुमागमवलम्वन्ते स्रान्ता येरेव मानत्राः ॥ ५८ ॥ 
घम्मगाम्भीय्यनाशेन मानवानाअ बुद्धयः 
बहिमुलीनाः सम्दत्ता इन्ट्रियपु परायणाः ॥ ५६ ॥ 
निमज्जेयुयैथा पूर्णे सुगभीरे जलाशये | 
अनेकेऽपि गजाः सम्यक्‌ किन्तु तस्य जलं यादि ॥ ५७ ॥ 
क्षेत्रे प्रसारयेत्क्कापि महासीम्नि पितृत्रजाः ! । | 
शशकोऽपि तदा तत्र निमज्जेच्नेत्र काचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
आसीज्जलाशये यावत्तावदेत्र जलन्तु तत । 
किन्तु शक्तो विपय्यीसो भवेद्गाम्भीरर्यनाञज्ञतः ॥ ५९ ॥ 
समष्टिव्याएरूपाभ्यां स्टे: सन्धारिका मम । ` 

` शाक्तिनियामिका सेव धवं ध्मः सनातनः ॥ ६० ॥ 
तर्सनातनधर्म्मस्य पादाश्चत्वार आसते | 

एधारणविशेषो हि तथाऽसाधारणापदो ॥ ६१ ॥ 


>>>“ sn son 5० ROM SSN 
क्या आने धर्माचायोंने भी उसके स्वरूप को न समझकर स्वतन्त्र २ 


'पन्थ निर्माण किये दै जिनसे ही भ्रान्त होकर मनुष्य कुपथगांमी बनते 
हें ॥ ५४-५५ ॥ और घर्मकी गमीरताका नाश दोनेले ही मजुष्योकी 
बुद्धि ब्रदिसुखीन और इन्द्रियपरायण होगई है॥ ५६॥ दे पितुगण ! 
जिस प्रकार जळपूणं सुगभीर जलाइायमें अनेक हस्ती भी अच्छी . 
तरह डूब जा सकते है. परन्तु उस जलाशयका जल यदि किसी 
बड़े मैदानमे फैलादियाजाय तो उसमे खरगोश भी कमी भी नहीं इब 
सकता ॥.५७-५८॥ वह जल जितना जलाशयमें: था. उतनाही तो 
रहता हे परन्तु उसकी गम्भीरता नष्ट होतेसे उसकी शक्तिमे फेर 


पड़ जाता हे ॥ ५६ ॥ समष्टि और व्यश्रिपसे 'सष्टिके धारण करने 

. चालो जो मेरी नियमाका शक्ति है उसीको सनातन धर्म कहते हैं 

` ॥ ६३ ॥ उस खनातन धमेके चार पाद हैं, यथा-साघारण भम, . 
RR 


4 
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सार्वभौमो यतो धम्मः सर्वलोकहितप्रद! 
ददासभ्युदयं नित्यं सुखं निःश्रयसन्तथा ॥ ६२ ॥ 
निखिलं धर्म्मशक्तयव त्रिश्वमत्चराचरम्‌ | 
ऋमेणाभ्युदयं लब्ध्वा सरस्यग्ने हि माम्मति ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानिनो मम भक्ताश्च धम्मेशक्तयव सत्त्वरम्‌ ॥ 
तत्त्वज्ञांनस्य साहाव्यास्लभन्ते सुक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ६४.॥ 
° शाश्वतस्यास्य धर्म्मस्य यावत्मादुभविष्याति | 
सार्वभौमस्वरूपं हे पितरो भाग्यशालिनः ! ॥ ९५ ॥ 
जनानां श्षुट्रता लोके तावत्येत्र विनङ्क चात । 
साधारणस्य धम्मर्य तस्तत्रता हृदयड्रमम । ९५ ॥ 
सार्वेभोमस्वरूपं हि. कत्तुम न संशयः । 
पालनीयाः सदाचारा आव्यजातीयमानवः ॥ ६ ॥ 
वणीश्रमीयधम्मस्य त्रिशेषस्य तयेव च | 
यतो बणाश्रमेश्रम्मेविहीना सर्वथा ननु ॥ ६८ ॥ 
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विशेष धर्म, असाधारण धर्म और श्रापद्धम्म ॥ ६१ ॥ भर्म सार्वभौम. 
आर. सवलोकहितकर होनेसे चह निरन्तर अनायास अभ्युदय |. 
और निःश्रेयल प्रदान करती है॥ ६२ ॥ यह स्थावर-जड 
मात्मक समस्त विश्व धमकी शक्तिले ही क्रमशः अभ्युदय 
ग्रा्त करक हो मेरी ओर अग्रसर होता है ॥ ६३ ॥ ओर 
मेरे ज्ञानी भक्तगण धम्मकी ही शक्तिद्वारा तत्त्वक्षानकी सहायता ; 
से उत्तम निःधेयसको शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ ६2 ॥ हे भाग्यशाली 
पितृगण ! इस सनातन धर्मका सार्वभौम स्वरूप जितना प्रकट | 
ˆ होगा संसारमें मजुष्यांकी छञुद्ता उतनी ही नष्ट होगी । तत्वतः 
. साधारण. धम्मंका सावेभीमस्वरूप निःसन्देद हृदयङ्गम करते | 
योग्य है डसी प्रकार वर्णाभ्रमंसम्बन्धी' विशेष धम्मक 
सदाचार भो आय्यज्ञातीय मनुष्योसे पालन कराने'योग्य हैं; क्योंकि र 
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असो सुष्टि्मानबानां कालिकायाः प्रभावतः । 

भ्रकृतेर्मे लयं याति कुत्राचित्समये स्वतः ॥ ६९ ॥ 

धत्ते रूपान्तरं वासौ नात्र कार्य्या विचारणा | 
वर्णाश्रमाणां धर्माणां वीजरक्षामभावतः ॥.७० ॥ 
मत्यनां रक्षितः पन्थाः स्यात्‌ क्रमाभ्युदयमद: । 
शाश्वतस्य हि धम्मेस्य ज्ञानं स्यात्तेन कर्हिचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
वर्णधम्मै यतो विज्ञाः प्रहृत्ते रोधकं जगः । 

निवृत्तेः पोषकचेव धम्ममाश्रमगोचरम्‌ ॥ ७२॥ 
`अतो बर्णाश्रमाख्यस्य धम्मस्यैव सुरक्षणात्‌ । 

रक्षिता पितरो बो हि शक्तिः सम्पत्स्यते शुभा ॥ ७३ || 
साधारणस्य धर्मस्य विशेषस्य तथेव च | 
कियन्तीरवेर्णयाम्यच्य रत्तीयुष्माकमन्तिके | ७४ ॥ 
श्रूयन्तां ता भवद्विस्तु-दत्तचित्तैः शनैः शनेः । 

घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्ट्रियनिग्रहः || ७५ ॥ 


~ 


कल 


वर्णाश्रम॒धम्मे रहित यह. मनुष्यसश्ि स्वतः मेरी प्रकति कालीक 
'प्रभावसे किसी समयान्तरमे खब्वेयैव लयको प्राप्त हुआ करती हे 
॥ ६५-६९ ॥ अथवा वह रूपान्तरको घारणं कर लिया करती हे. 
इसमे कोई विचारकी बात नहीं है। वर्णाधमधम्म की बीज रक्षाके प्रभा- 
बसे मजुष्योक्ी अभ्युदय देनेवाली शैली की रक्षा दोती हे, उससे किसी _ 
समय सनातन भम्मंका ज्ञान होता है॥३०-७१॥ क्योंकि हे विश पितु 
गण! वर्णधर्मं प्रवृत्तिरोघक और आश्रमधम्म॑निवुत्तिपोषक 
कहाजाता है ।. ७२॥ इसलिये हे पितृगण ! वर्णाअम घम्मेकी रक्ताके 
५ . द्वारा ही तुम्हारी ही शुभ शक्ति रक्षित होगी ॥.७३॥ अब 'साधा- 
झोर विशेषधम्मेकी कुछ वृत्रियोका वणन आपलोगके 
- सामने करता इं आपलोग.दत्तचित्त 'दोकर उनको शनैःशनैः सुन 


~ 
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२२ ` .- श्रीशम्मुंगीता। `` 


धीर्विद्या सत्यमक्रोध औदाय्यै समदर्शिता । 
 प्रोपकारनिष्कामभावग्रशतयः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
साधारणस्य धर्म्मस्य विद्यन्ते. दृत्तयो भ्रुवम्‌ ॥ ७७॥ 
ब्रह्मचय्येक्ष दारँपत्यं निरासो निंगने वन । 
त्यागो ह्यध्यापनञ्चेव याजनश्च प्रतिग्रहः ॥ ७८ ॥ 
धर्मयुद्ध प्रजारक्षा वाणिज्यं सेवनादयः । 
विशेषस्यापि धर्म्मस्य सन्तीमाः खलु दत्तयः ॥ ७९ ॥ 
साधारणस्य धम्मस्यात्रयबाः की(तता यथा । | 
विशेषस्यापि धम्मस्य तथाङ्गानि एथक एथक ।। ८० ॥ 
'उपाङ्गान्यापि धम्मस्य वर्षन्त भूरिशो भ्रवम्‌। 
देशकाला दिवैचित्यादुपाङ्गं हेकमेव च ॥ ८९॥ ` 
. अङ्गानां नन्वनेकेामुपाङ्गं स्यादसंशयम्‌ । 
अत्यन्तं वर्षते विज्ञाः ! धर्म्मस्य गहना. गतिः ॥ ८२ ॥ 
` . जायते भावंसाहाय्यांदृभूतिदा! ! अन्तरं बहु । 
सवेधंम्मेस्वरूपपु ससं सत्ये त्रवामि वः ॥ ८३ ॥ 


, ॥ ७४-७५ ॥ चति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोंच, इन्द्रियनिग्नद, धा, 
विद्या, सत्य, अक्रोध, उदारता, समंदर्शिता, परोपकार, निष्कामभाष 
आदि साधारण घम्मे की ही शुभ वृत्तिया है॥७६-39॥और ब्रह्मंचय्य, 


'धस्मयुद्ध, वाणिज्य,'सेंवा आदि, विशेष धम्मे को येद्दी वृत्तियां ह 


॥ ७८-७४॥ जिस प्रकार साधारण घर्मेके अङ्ग कहेगये हैं उसी 


प्रकार विशेष धघंमंके' भी अलग अलग अंग हैं ॥८०॥ चरम्मशे 
उपाङ्ग भी अनेक ही हें और देशकाल पात्रकी विचित्रताके अनुसार 


एक दवी उपाङ्ग अनेक अंगका निःसन्देद ही उपाङ्ग दोंखक्ता दै। है बिंहो। | 


- धम्मेको गति अति गईन है ॥ ८१-८२ ॥ हे पितृगण ! भावकी संदा 


.यताले सव धोके स्वरुपोमे अनेक अन्तर हो जाया करता हे, यह 


| 
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| ˆ धरम्मनिरूपणम्‌। ..... ५३ 
Ee 
माब्रतत्त्वस्य विज्ञानं पूर्णरूपेण वेदितुम्‌ । 
अन्तःकरणाविज्ञानस्वरूपं वच्मि वोऽग्रतः ॥ ८४॥ ` . 
मनो बुद्ध्रहङ्कारश्चित्तमेतच्चतुबिधम्‌ । 
अन्तःकरणमस्तीति वित्त यूयं पितत्रजाः ! ॥ ८५ ॥ 
मनसोऽन्तावभागोऽस्ति चिचश्चाहङ्कतिधियः 
मायापारेरैवेद्ध्वा योषित्‌ संसारगोचेरम्‌ ॥ ८६॥ 
यथा संसारिभिर्जा वे! काय्यै कारयतेऽनिश्म्‌। 
तथा चित्तं मनो बुद्धिमहडकारो नियम्य च ॥ ८७॥ 
कार्ये कारयते शश्ज्ानावेचित्यसडकुलम | 
संस्कारानुचरा जीवा वत्तन्ते सवैथा खळ ॥ ८८॥ 
वासनोत्पन्नसंस्कारा अभिबध्नन्ति प्राणिनः | 
आसक्तिरेव मूलञ्च, बन्धनस्यास्य कारणम्‌ ॥ ८९॥ ` 
` संस्कारो वासनाजन्यः संस्कारात्कम्मं जायते । 
` बासनोत्पद्चते भूयः कम्भणो नात्र संशयः ॥ ९० ॥ 


ie 


\ 


में आपलोगोको सत्य २ कहतां हुँ ॥ ८३ ॥ भावतत्त्वंके विशान- 
को पूर्णरूपले स्पष्ट करनेके अर्थ अन्तःकरणचिशानंका स्वरूप 
“आप लोगोके समीप कहता हैँ ॥ ८७ ॥ हे पितृगण !' अन्तःकरण के 
, चार भेद हें, ऐसा आपलोग जानें, यथा-मन बुद्धि चित्त और 
अहङ्कार ॥ ८५.॥ चित्त मनका.अन्तर्विभाग दै ओर अहङ्कार बुद्धका . 
अन्तबिभाग-है । संसारी जीवॉको जिस प्रकार स्त्री ढ़ मायारः ` 


“जकड़ रखते हैं, भासक्ति ही इस बन्धन का सूळ कारण' हे ॥८६॥ . 
_ वालनासे संस्कार होता है, संस्कार से कम्मं दोता है, कम्म से 
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, | इसमे विचार नहीं करना चाहिये । पुत्र जिस प्रकार र 
. . तन्तुकी रक्षा करके पिताके अधिकारको प्राप्त होता है उसी प्र 
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सदैव वासनाचक्रं जीवानाञ्च गतागतम्‌ ॥ ९१-॥ 
घूर्णायमानमस्तीह चक्रनेमियेथा रथे । 
पूर्वजन्मा्िता याच्क्‌ कर्म्मसंस्कारसन्तातेः ॥ ९२ ॥ 
एतज्जन्मकृतानां वा कम्मेणां यादृशी स्मृतिः । 
अङ्किता जीवचित्ते स्यादासक्तिः स्याद्धि तादशी॥ ९ ३॥ | 
तदासकत्यनुरूपेषु विषयेषु निरन्तरम्‌ । | | 
. प्रञ्जन्तेऽभितो जीवाः तदासक्त्यनुसारतः ॥ ९४॥ | 
आसक्तिश्चि्तसाहाय्यान्मनंस्युरपद्यते धुवम्‌ । | 
दम्पत्योः सङ्गमार्होके मनश्चित्तस्वरूपयो; ॥ ९५ ॥ | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


आसक्तेजीयते जम्मं नात्र काय्यी विचारणा । . . 
प्रजातन्तुं यथा पुत्रः संरक्षेल्ठभते पितुः ॥ ९६॥. . 
तस्याधिकारमासक्तिविश्राणा विपयाँस्तथा । 

सृष्टि बद्धेयते शश्वादिह देवीच मानवीम्‌ ॥ ९७ ॥ 


—— ना "पं चित 5 


पुनः वासना उत्पन्न होती है, हे विज्ञो ! वासनाले पुनः संस्कार हो 
इत्पन्त होता है। इस संसारमे इस प्रकारसे वासनाका चक्र ः 
जीवका आवागमन रथमे चक्रनेमिके समान खदा घूर्णायमान रहता 
- है । पूव जन्माजित कम्मेसंस्कारसमूह अथवा इस ज्ञन्मके कर्म्मकी 
स्मृति जैसी जीव के चित्तमे अङ्कित रहती है उली प्रकारकी आसति" 
हुआ करती है॥६०-९३॥ उसी आसक्तिके अनुसार जीव उसी आसक्ि' 
. सम्डन्धीय विषयोमें निरन्तर चारों ओरसे जकड़े रहते हैं.॥ 8४ 
आसक्ति चित्तकी सहायतासे मनमें ही उत्पन्न होतो है । मन और 


1 शै 


चित्तरूपी स्त्री पुरुषके सज्ञमसे संसारमे आसक्तिका जन्म होता ' 


SU 


का 


_आलकि एस संलारमे विषयोको घारण करती हुई देवी और मात 


२. 


धम्मनिरूपणम्र। . ... -- ' १७ 
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बुद्धिराज्यस्य सिद्धान्तमपरं विच किन्त्वहो ! । 
बुद्ध यहङ्कारसेयोगादभावतत्त्वोदयो भवेत्‌ ॥ ९८॥ ` 
भावोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श॒ुद्धाशड्ग्रभेदतः । 
'भावो5शुरूस्तयोबुंद्धि विधत्ते ब्रिषयाङ्कतिम्‌ ॥ ९९ 
शुद्धो भावः ऋमाच्चित्तं कुर्वाणो निर्मलं तथा । 
बुद्धि ब्रह्मपदं नूनं नयञ्च्छान्ति प्रयच्छति ॥ ९०० ॥ 
नन्वासक्तेवेशा जीवा अथवा भाबनोदिताः । 
एतत्तत्त्वद्वयस्यैव साहाय्यात्कम्म कुवेत १०१ ॥ 
कायिकं वाचिकश्चैव तथा मानसमेव च । | 
आसक्तो किन्तु वैवद्यं भाषे स्त्रातन््यमस्ति ह ॥ १०२॥ 
आनन्याद्विषयाणान्तु बहुझाखासमन्त्रिता । 
आसक्तििद्यतें नूनं शुद्धो मात्रो न तादृशः ॥ २०३॥ 

` एकाट्रेतद््षां नेतुमीऐेसो नात्र संशय! । ` 
यतो ब्रह्मपदं विज्ञाः ! बरिद्यतेऽद्वेतमेत्र हि ॥ ९०४ ॥ 


> पपपणाबक्ण्णा पणा. 


C—O 


सश्टिको विशेष रूपसे अग्नसर करती हे ॥ 8५-२७॥ अहो! किन्तु 
बुद्धिराज्यका सिद्धान्त और है पेसा जानो । अहङ्कार ओर बुद्धिके 
 संगमसे भावतस्वकरा उदय होता हे ॥ ९८॥ शुद्ध और अशुद भेद्से 
भाच.भी द्विविध हैं सो जानो। उनमे से ग्रथुद्ध भाव दुंडिको विषय- 
घत्‌ कर देतां हे ॥ 88 ॥ और शुद्ध भाव क्रमशः अन्तःकरणको सळ 
रहित करता हुआ बुद्धिको ब्रह्मपदर्म पहुंचाकर ही शान्ति प्रदान 
करता दै ॥ १००॥-ज्ञीव यातो आसक्तिके वशीभूत हो या भावप्रणो- 
` 'दित होकर दो, इन्हीं दो तचवांकी.सहायता से दी शरीरिक वाचनिक 
और मानसिक कम करते हें । आसक्तिमें विवशता हे परन्तु भावः 
म है ॥ १०१-१०२॥ आसक्ति बहुशाखायुक्त ही है क्योंकि 


—_ 


वषय अनन्त हैं पर्त ढसा न वैसा नहीं है॥१०३॥ वदद एक अद्वैत . 


देशाको प्राप्त करा सक्ता है, इसमें सन्देह नही; वयोकि हे चिशो! 
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१६ ` _. . - ' ्रीक्षम्धुगीता ।' 


Somme 


आत्त्या काय्येकर्तीरो जीवाः प्रारब्धयोगतः | 
श्रीगरोदेवतानां वा प्रसादादेव सर्वथा ॥ १०९ ॥ . 
` पाशतुल्याद्धि विषयात्‌ स्वान्निवर्चयितु क्षमाः। | 
` अन्यथा विषये तेषां प्रसक्तिस्तत्र निश्चिता ॥ १०६॥ 
किन्तु शुद्धस्य भावस्य साहाय्यात्कार्यकारिणः । . 
भाग्यवन्तो न सज्जन्ते विषयेषु कदाचन ॥ १०७॥ ` 
उत्तरोत्तरमेतेषां सवैथोद्‌ध््रगतिर्भवेत्‌ । 
संग्रहीता हि संस्काराः पूर्वजन्माने याहशाः ॥ १०८ ॥ 
आसक्तिस्ताहश्ी जीवे प्राद्रेष्यति निश्चितम्‌ । 
तस्या एवानुसारेण जीववर्गे जनिष्यते || १०९.॥ 
हेयोपादेयताज्ञानं नास्ति कोऽप्यत्र संशयः । 
' आसक्तिमूलके चेवमसद्वावे प्रसज्य वे ॥ ११० ॥ 
जीवो वन्धदशातः स्वं रक्षितुं नेव शक्ष्यति । 
सम्बद्धेन मया साद्ध सद्भावेन तु संयुतः १११.॥ 
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ब्रह्मपद अद्वैत दी है ॥१०४॥ आखक्तिले काम करनेवाले जीव सर्वधा 
भ्रारब्घकी सद्दायता, भीगुरुदेवकी छपा या. देवताओकी कृपासे हौ |. 
पाशतुल्य विषयसे अपनेको: बचा सक्ते हैं, नहीं तो, उसमें उनका 
फसना निश्चित दै. ॥ १०५-१०६ ॥ परन्तु शुद्ध भावकी सहायता से | 
करम करनेवाले भाग्यवान विषयोमें कदापि नहीं फसते ॥ १०७॥ 
उत्तरोत्तर उनकी संथा ऊद्धूंवगति दोती रहती है । जीचने पूर्व | 
जन्ममे जेसे संस्कार संग्रह किये हैं उसीके अनुसार उसमें आंसंकि 
प्रकट (होगी और उसी आसक्ति के अंचुसार 'जोवोमे देय ओर 
' इपादेयका विचार उत्पन्न होगा, इसमें कुछ सन्दे नहीं है और | 
` इसप्रकार से आसक्तिमूळक असदुभाव में फंलकर ही जीव बर्घ'| 
दृशासे अपने को बचा नहीं खकेगा । परन्तु हे विशो. ! सतूमात्र 
जिसका ल्रम्बन्प मेरे साथ है उसके साथ. युक्त होकर निरस्त 
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_ अॅम्मेनिरूपणम ॥ ` ` `... ... २७ 
., यत्कम्म कुरुते जीव) सततं भावद्याद्वेतः । 
'हेतुतो बहते विज्ञाः ! युक्तेस्तत्कम्मं निश्चितस्‌॥ ११२-॥ 
पापकर्म्माप्यतः पुण्यं सद्भावेनःसमान्वितस्‌। “` | 
. एपमे निश्चयो विज्ञाः ! एपा मे धारणाऽस्त्यलम्‌। ११३॥ 
. भर्म्मोऽस्ति मम्र सक्ष्मातिसक्ष्मशक्तिः पितृत्रजाः | । | 
नाऽयं स्थूळपदार्था5स्ति निंखिलेन्द्रियगोचरः ॥ ११४ ॥ 
नास्य स्थूलपदार्थेन सम्वन्धः स्थूल इष्यते । , 
भावेन हि यदाऽधम्में धर्म्मेण परिणम्यते॥ ११५ ॥ 
अधर्म्मस्यापि धम्मे वे परिणामो यदा भवेत्‌ . 
एप एव तदा धम्म-सूक्ष्मत्वपरिचायकः ॥ १९६ ॥ 
मम शक्तिद्विंधा भिन्ना विद्याइविद्याप्रभेदतः । _ 
धम्मीधम्मैसुसम्बन्धस्ताभ्यां साद्ध हि विद्यते ॥ ११७ ॥ 
एतस्यानुभवं सम्यगधरम्मज्ञा एव कुवेत । , 
संबजयत आसक्तिनन्वसद्वावमूलिका ॥ ११८ ॥ 


\ 


= == 


, भावशुद्धि द्वारा जो कमं जीव करता है वद्द कमे अवश्य ही मुक्ति 
कां कारण होता हे ॥ १०८-११२॥ इस कारण सदुभावसे युक्त ' 
पापकर्म भी पुण्य होजञाता दै. हे विशो ! यह मेरा निश्चय है । 
और मेरी यही धारणा है ॥ ११३॥ दे पिठ्ड़ुन्दो र ! चम्मं मेरी 
सूदमातिसूचम शक्ति है, यह «सब इन्द्रियौलें जानने योग्य स्थूळ 
पदार्थ नहीं है॥ ११४॥ और न इसका स्थूल पंदा्थेसे स्थूल 
सम्बन्ध हे । जब भावसे ही धमं अधर्म और अधमे धमम निश्च 
यद्दो परिणत होता है तो यही धमके सूचम स्वरूपका परिचायक 


है॥ ११५-११६॥ मेरी शक्तिके चिद्या और अचिद्यानामी दों भेदोके ' | 


ss 


~ 


` सांथ ही धर्म और अधमेका सम्बन्ध है ॥ ११७ ॥ इसका घमज . _ 


: व्यक्तिद्दी सम्यक्‌ अजुसव करते है । देविज्ञो ! संसारम असदुभाव- ` 
३ t SE मा 
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अविद्यायाः सदा विज्ञाः ! प्रभावं भूरिशो भवे । 

` ` किन्तु मद्युक्तसद्गावात्मकं कर्म्म निरन्तरम्‌ ॥ ९९ 
अलं बद्ध्यते विद्याप्रभाव जगतीतले । 
भावप्रभाव एंतावान्महानस्ति पितृत्रजाः ! ॥ १२० ॥ 
वलादयस्य जडो याति चेतन्यं महददभतम । 
जड़ायामपिमूत्तो वे येनेवावेभेवाम्यहम्‌ ॥. १२१.॥ 
अससमापे सत्यं स्याःप्रोक्तं जीवहिताय वे । 
अधम्मो जायते धम्म! पशुहिंसा यथ्राऽध्वरे ॥ १२२ ॥ 
यात्येवे झावसम्बन्धांच्चेतन्यं जइतामिह । 
सत्यं मिथ्या भवेद्धस्मो. जायतेऽधरम्मरूपभाक ॥ १२३ ॥ 
भावशाडिसमायुक्तमसत्कम्माप्यतो भ्रुवम्‌ । | 
आपद्धम्मे भजत्येव सद्धम्मत्वं न. संशयः || १२४ ॥ 
विधत्तेऽदश्च जीवानां मङ्गलं परमं सदा | 
गातेः सूक्ष्मास्ति ्रम्मस्य भवन्तोऽतः पितुत्रजाः!॥ १२५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मूलक आसक्ति खदा अचिद्याके प्रभावको अत्यन्त ही बढ़ाती हे 
किन्तु मुझसे युक्त सद्भावात्मक कमं निरन्तर. जगतमे विद्या के 
` प्रभावको ही वृद्धि करते हैं ।' हे पितृगण ! भाषका प्रभाव इतना 
- महान्‌ हे कि उसके बळसे जड़ महादुभुत चैतन्यको प्राप्त होता 
दै. जिस कारणसे दी मैं जड़ मूत्तिमे भी निश्चय प्रकट होता 
हं ॥ ११८-१२१॥ मिथ्या भी सत्य .होजाता है जो कि जीवाके 
दितके लिये ही कहा गया हो । अधर्म धर्म हो जाता है, यथां-यश् में 
. पञ्चदसा ॥ १२२॥ इस प्रकार इस संखारमे भावके सम्बन्धसे 
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क््युश्चेत्‌ कम्म मञ्चित्ता भावशाद्विपुरस्सरम्‌ । 
अघिकुर्य्युस्तदावश्यं पूर्ण धम्मं सनातनम्‌॥ १२६॥ 
मन्त्राणां भणवः सेतुयेथा मन्त्रच्याते किल । > 
अपनोद्या सम्पूर्णा दत्ते मैन्त्राधिकारिताम॥ १२७ ॥ 
तयेव भावसंधुद्धया शक्तिर्थम्भस्य धारिका । र्ड 
सन्तिष्ठते सदा5क्षुण्णा नितरामूदेध्वगामिनी ॥ ११८ ॥ 
कदाचिदत एवाऽलमापद्ध्मस्य निर्णये। , 
अघस्मेणापि धस्मेस्य स्वरूपे परिणम्यते ॥ १२९॥ 
यदा कञ्चिद्विशेषस्तु ध्मः शक्तिमवाप्नुयात्‌ । 

अघिकां भावसंशुद्धया कोटिं साधारण्स्य सः ॥ १३० ॥ 
असाधारणधम्मस्यायेकारं लभते वहन । 

एतावन्ननु दुज्षेयं रहस्यं धस्मेगोचरम्‌ ॥ १३१ ॥ 

आसे पितृत्रजाः ! कोऽपि यन्न शक्नोति वेदितुम। | 
धर्म्माधम्यों सुनिर्णेतुं नेव कश्चिद्यथार्थतः। १३२॥ 


भावशुद्धिपूर्वंक मदुगतचित्त होकर यदि कमे करोगे तो अवश्य 
सनातनधस्मेके पूर्णाधिकारको प्राप्त करसकोगे ॥ १२४-१२६॥ जिस. 
प्रकार प्रणब मन्त्रोका सेतु दै, वह मन्त्रोमें कोई चुटि रहनेसे उस- _ 

को शीघ्र ही दूर करके मन्त्रका पूर्णा धिकार प्रदान करता है ॥एरभा ' 
उसी प्रकार भावशुद्धिद्वारा खदा धस्मेकी ऊद््वंगामिनी धारिकाशक्ति . 


सम्पर्णरूपसे अक्षुरण बनी रद्दती है ॥\२८।।इखी कारण आपद्धस्मके | 


निर्णय करनेमे कभी २ अधम्मं भी धम्मेरूपमें ही परिणत होजाता. 
` है॥ १२६ ॥ और जब कोई विशेष धर्म भावशुद्धिके हारा अधिक : 
शक्ति लाभ करे तब वह साधारण धघस्मेकी कोटिमे पहुंचकर . 
असाधारण घम्मंके अधिकारका प्राप्त करताहे। हे पितृगण | धस्मेका 
रहस्य इतना दुर्शय है कि कोई भी जिसको नहीं जानखक्ता। मेरे 
' 'झानीभक्त और मेरेपूर्णावतारोके अतिरिक्त कोई भी यथाथे, रूपले 


~ 
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समीष्ठे वा गात बेच धम्मस्यास्य कथञ्चन । [ 
ऋते पूर्णावतारं हि भक्तान वा ज्ञानिनो विमा ॥ १३३ 
याथार्थ्यान्निर्णय कत्त धर्म्माधम्मञ्यवस्थितेः। 
अतो वेदाः प्रमाणाने तन्मता आगमास्तथा।। १३४ || 
सर्वे विशेषधम्माः स्युः प्रायशोऽभ्युदयप्रदाः 


~ ७१ 


तथा साधारणो घम्म निःश्रयसकरोऽखिलः॥ १३५ ॥ 
. किन्तु साधारणो धर्मों दुज्योउज्ञानिमि! सदा । 
` आस्ते.विशेषधम्मेस्तु सर्वथा भीतिवञ्जितः ॥ १३६ ॥ 
धर्म्मात्मा वे यदा धम्म विशेष पालयन्‌ मुहुः । 
नूनमस्य पराकाष्ठा धम्मेस्य लभते हिताम्‌। १३७ ॥ 
साधारणस्य धर्म्मस्य निखिलव्यापर्क'तदा । 
. स्वरूपं ज्ञातुमीष्ठेऽसो सर्वजीवहितम्रदम्‌॥ १३८ ॥ 
तदान्तिके तदा सब्बे घम्भमांगी भजन्सहो । 


a oS 


वात्सर्यं हि यथा पुत्राः पोत्राश्च सान्नेधोः पितुः ॥ १३९ ॥ 


~ है 
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1 
धर्म्मांधस्मनिणेय/ नहीं करसक्ता और न किसी प्रकार धर्मका 
गतिवेत्ता हो.खक्ता है ॥ १३०-१३३ ॥ इसी कारण धस्मोधम्मेकी 
व्यवस्थाके यथार्थं निर्णयक्रनेम॑ वेद ओर वेद्सम्मत शाख |” 
ही प्रमाण हैं ॥ १३४॥ साधारणतः सब विशेषधस्मे अभ्युद्यप्रद 

` और सब साधारण धम्मं निःश्नेयसप्रद हैं ॥ “१३५ ॥ परन्तु 
अशानियो के निकट साधारण धम्म सदा दुक्षय है और विशेष धम्मे 
सचेथा भयरहित हे ॥ १३६ ॥ विशेष धस्मेके पालन करते करते 

__ लब धर्म्मात्मा विशेष धम्मंकी हितकारी पराकाष्टाको अवश्य प्रात 
, कर? लेता हे तब वह साधारण धम्मेके खब्बंच्यापक और खव्वेजीव- | . 
. दवितकारी स्वरूपको समभनेमे समर्थ होता है ॥१३७-१३-॥ अहो || ` 
: तब उसके निकट सब धम्मंमार्ग ऐसेही बात्सल्यको प्राप्त दोते हैं 
जैसे पिताके सम्मुख उसके पुत्र पौत्र घात्सल्यको प्राप्त हुआ करते ही | 
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न्व्प््न्न्न्न्न््न्स्य्य्य्य्य्य्य्म्य्म्म्य्य्््य्य्य्य्््य््य्य्य्््य्य्म्य्य्््य म्व्य्य्य्न् 

मंमेव ज्ञानिनो भक्ता धर्म्म साधारणं किल। ˆ 

अधिकच क्षमन्ते वै पृणेतो नात्र सशयः || १४०,॥ 

मद्गक्ता ज्ञानेनो विज्ञाः ! धम्मज्ञानान्धिपारगाः ` 

साध केनापि धर्म्मेण विरोधं नेव कुवते ॥ १४१ ॥ 

साधारणे विशेषे च धर्म्मेऽसाधारणे तथा । 

सम्म्रदायेषु सर्वेषु भक्ता ज्ञानिनं एब मे ॥ १४२ ॥ 

मभेवेच्छास्वरूपिण्या धम्मृशक्तेः स्वधाभजः ! । . 

सवेव्यापकमद्रेत रूपं नन्वीक्षित॒ क्षमाः ॥ १४३ ॥ 

' ससारेऽत्राभिधीयन्ते श्रीजगद्गुरवो ध्रवम्‌ । 
लोकाभ्युद्यसिद्धयर्थ कस्याणाथैञ्च बः सदा ॥ १४४॥ 
आतियुह रहस्यं वो वेदतात्पर्य्यवोधकम्‌ । 

भवद्भक्ता प्रसन्नेन पितरो वर्णित मया ॥ १४५ ॥ 
, संबद्धन्तां चिरं विज्ञाः ! भवत्कस्याणसम्पद्‌ः । 
` धम्मराद्वेश्व संसारे जायतां नितरां बुदे. ॥ १४६ ॥ 


॥ १३६ ॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही साधांरण घम्मंके पूर्ण अधिकारी निश्चय 


~ 


ही होसक्त हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १४० ॥ हे विज्ञो ! मेरे धस्मेज्ञान 
रूप ससुद्रके पारगामी ज्ञानी भक्त किसी भी धर्म्मंके साथ विरोध 
नहीं करते हैं॥१४१॥ हे पितरो ! मेरे ज्ञानी भक्त ही विशेष घम्म, साधा-' 


रण भस्म और असाधारण धम्मं तथा सब धम्मंसंप्रदायोमे मेरी ही ` 


इच्छारूपिणी धम्मंशक्तिका एक सव्वंव्यापक अद्वेतरूप दर्शन करने 
मे समर्थ होकर इस संसारमे त्श्विय दी जगदुगुरु नामसे अभि 
हित होते हैं। हे पित॒गण ! मैंने समस्त सं लारके अभ्युदय ओर आप- 


-  छोगोके खदा कल्याणार्थ वेदके तात्पर्य्योका बोधक अतियुह्य रहस्य 


आपकी भक्तिसे प्रसन्न होकर आपसे वर्णन किया है॥ १४२-१४५.॥ _ 
हे विज्ञो ! आपलोगाँकी कल्याणसस्पत्ति चिरकाल ' बढे और _ 
संसारे प्रसन्नताके लिये निरन्तर भम्मेंकी वद्धि हो ॥:१४६॥ आप ` 


थे 
1 
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२२. `. _- डर श्रीशम्भुगीता ।« 


एतद्धम्मरहस्यं हि पुष्णीत हृदय सदा । 
एवं कृते मलुष्याणामारय्यसष्टावापे इतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
रहस्यं पुनरेतद्रे भकाशं स्वयमेष्यात । 
वणीश्रमाख्यधर्म्मेडस्मिन प्रायो से भवसापे | १४८ ॥ . 
बीजश्रेद्रक्षित तहिं. सम्यक्‌ कालपरभावतः । 
अनाय्येत्वेन युक्तायां ससां सष्टावापे घुवम ॥ १४९ ॥ 
. कालवेगप्रभावेण मानवानां स्वथाभूज: ! । ` 
- ` आर्यर्यवीर्य्यसुरक्षातः प्रजातन्तुः सुरक्षितः ॥ १५० ॥ 
` ` वर्णाश्रमेण धम्मेण युक्तः शुद्धो भविष्यात । 
यथाकालं यथादेशं यथापात्रं कदाचन ॥ १९१ ॥ 
'सवाऽविरुद्धं सवेषां मङ्गलायतनं हितम्‌ । 
'सावेभोमं पुनलोके घम्मज्ञानं प्रकाशयेत्‌ ॥ १५२॥ 
भाबशुद्धे रहस्यं यव पुरा युष्मंभ्यसुक्तत्रान्‌ । 
काळप्रभावतो जाते भय आय्यप्रजास्वहो ! ॥ १०३ ॥ 
` व्णाश्रमाख्यधस्मेस्य क्षतेरातिमहसापि । 


च 
TT 


> — >: 
प्र डू 


इसी धस्मरहस्यको सदा हृदयमे पोषण करो, ऐसा करनेपर मु 
ध्योकी आय्येसष्टिमे- भी यह॑रहस्य शीघ्र पुनः स्वयं ही प्रकाशित होगा! 
वर्णाश्रमधम्मके लुप्तप्राय होजानेपर भी. हे पितगण ] यदि उसका 
बीज कालप्रभावसे सुरक्षित होगा तो मलुष्यसश्के कालवेगके 
प्रभावसे अनाय्यभाव धारण करनेपर भी आय्येवोय्येकी सुरक्षा 
रहनेसे' घणांधरमधम्मेयुक्त शुद्ध प्रज्ञातन्तुकी अवश्य सुरच्ता होगी 
* ` और यथाकाल यथादेश और यथापात्र किसी समय सर्घाविरुय 
सचंमङ्गलाळय दितकर और खावेभौम धर्म्मशानकां पुनः जगत | 
प्रकाश होगा ॥१४७-१५२॥ मैने जो भावशुद्धिका रहस्य पहले तुमसे |. 
"कहां है, अहो! कालप्रभावसे आय्येप्रजामे घर्णाश्रमधस्मेकी दानिक | 
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धम्मेनिर्पणम्‌ |. ' . . ` २३ 
आपद्धम्मस्य साहाय्यादभावशुद्धयव सत्तमाः॥ १५४ ॥ 
= सवथा निश्चित सम्यक्‌ तस्य रक्षा भविष्यति? 

अतः पतृगणाः ! यूयं निर्भयास्तत्पराः खळ ॥ २५५ ॥ 
पालयध्वं निजे नूनं कत्तेव्यं हितसाधकम्‌ । | 
भवतां मंगलं येन लोकस्यापे भविष्यति ॥ १०६ ॥ 


“४-० 


इति. श्रीशम्शुगीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास्त्रे सदाशिवपितसंवादे धम्मनिरूपणं 
नाम प्रथमोऽध्यायः । 


\ 


अत्यन्त महान्‌ भय उत्पन्न दोनेपर भी हे. मदाचुभाषो ! भावशद्धि | 
हरा ही आपद्धस्मकी सहायतासे उसकी अवश्य सब प्रकारसे 
सुरक्षा होगी । ` इसकारण हे पितृगण ! तुम सब भयरहित और 
तत्पर होकर ही अपने हितकर कत्तव्यका अवश्य पालन करो जिससे 
तुझारा और सव संसारका भी मंगल होगा ॥ १५३-१५६ ॥ 


= 


इस प्रकार श्री शस्सुगीतोपनिषद्के अह्मविद्यासम्बन्धी योग- 
शास्त्रमे सदाशिव पित॒सम्वादोत्मक धम्सेनिरूपणनामक 
_ अथम अध्याय समात हुआ । ` 
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पिण्डसुष्टिनिरूपणस्‌ । 
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पितर ऊचुः ॥ 
पर्णस्तररूपं धममस्य जगत्यां जगदीश्वर ! । 
सार्वभौम प्रचाय्येत लोककल्याणदं कथम्‌ ॥ रे ॥ 
भोः सर्वेश्वर ! भक्तानां जीवानां हे त्रितापहृव्‌ ¦ 
रम्मस्वैवंविधोदारमूत्तेश्च देनं कथम्‌ ॥ ३ ॥- ` 
शक्तुयाज्जीवपिण्डेषु भवितुँवा महेश्वर ! । 
वर्णाश्रमाख्यधर्म्मस्य सम्भाव्येताऽथवा कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
' यथावत्सम्प्रचारोऽस्मिँछोके शोकविमोचन !। | 
तस्मिन्‌, वर्णाश्रमे धम्मे वाधनोपस्थितो ननु ॥ ५ ॥ 
चीजंवा तस्य घम्मस्य रक्षितं स्यात्‌ कथं विभो !। . ` 
: उपास्थिते सुकालेऽस्य येन रद्धिभवेत्पुन' ॥ ६ ॥ 
जीवरुष्टिरहस्ये वां मानवानाञच किंविधम्‌ । 
* जन्ममृत्युगतं नाथ ! वलक्षण्यं सुगापितम्‌॥ ७ ॥ 
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पितृगण बोले ॥ १॥ 
हे जगदीश्वर ! धम्मेका लोककल्याणकारी साव्वंभौम पूरण 
'खरूप जगतमे कैसे प्रचारित दो सक्ता है॥२॥ और हे भक्तजीवज्नि' | 
तापद्दारी ! हे सब्वेश्वर ! हे. मददेश्वर ! अम्मेकी पेसी उदार सूतिकां | 
` दृरोन केसे जीवपिणंडमे हो सक्ता हे । अथवा हे शोकविमोचन! 
वर्णाधमधम्मंका यथार्थ प्रचार इस लोकमे कैसे सम्भव है ओर. 
यदि उस वर्णाध्रमधम्ममे बाधा पहुंचने लगे तो हे चिमो ! उस) 
धम्मंकी बीजरचषा कैसे हो सक्ती दै जिससे सुखमय उपस्थित दोग 
. पर पुनः उसकी वृद्धि हो सके ॥ ३-६॥ और हे नाथ ! जीवसि 
रहस्यमे मजुष्योकी जन्मरूत्युकी कैसी विचित्रता रंक्खी गई दै ॥श. 
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` . ५५ सहायकाः कथं स्याम मानवानां कमोन्नतो 

>”. सामञ्जस्यं भवतसेयेन रत्षितुमीच्महे ॥ ८ ॥ . 

::„ *भावत्रयगतं हेतद्रहस्यं सव्वेमुत्तमम्‌ । 
उपादिव्य प्रभो ! सम्यगस्मानद्य कृतार्थय ॥ ९ ॥ 

सदाशिव उवाच ॥ १० 4 
पितरो वः श॒भाकाइक्षां जगत्कल्याणकारिणीम | 
आलोक्यातिमसन्नोऽहं भवन्तो मे प्रिया यतः | ११ ॥ 
सानन्दं पूरयिष्येऽतोऽभिलाषं, वः शुभावहम । 
नन्वाधभातक ज्ञानं कल्याः ! स्थूलजंगद्तम्‌ ॥ १२॥ ` 
तथाऽऽधिदेविकं ज्ञानं सूक्षमदैवजगहतम्‌ । 
यात्मराञ्यसम्वद्धमात्मज्चानं तथेव च ॥ १३ ॥ 

प्रोक्तमेवं विधं ज्ञानं त्रिविधं न प्रकाशते । . 
मानत्रानां समाजेऽलं युगपदयावदेव ह ॥ १४॥ . BR 


मजुप्यांकी कमोनतिमें हम कैसे सहायक हो सक्त हे जिससे आपको 

सृष्टिका खामञ्जस्य इस र्ता करनेमे समर्थ दो ॥ ८॥ हे प्रभो! इस 

समय चिविध भावगत उक्त सर्व्वात्तम रदस्यांका हमे भलीमांति 
' उपदेश देकर कृतार्थं कीजिये ॥ & ॥ 


सदाशिव वोले॥ १०॥ 
दे पितूगण, ! जगत्‌कल्याणकारिणी आपकी शुभ वासनाको ` 
- देखकर में अति प्रसन्न हुआ हैँ क्योकि आपलोग मेरे प्रिय हैं 
, ॥ ११ ॥ इसलिये में आनन्द्पूत्रक आपकी शुमवासनाको 
करूंगा । हे पितृगण ] जब तक स्थूल जगत्सम्बन्धीय आधिभोतिक 
. शान, सूदम दैवीजगत्सस्बन्घीय आधिदैविक शान और उसी धकार 
अध्यात्म राज्यसम्बन्धीय आत्मज्ञान, इस प्रकारके उक्त निविधशान 
का चिकाश एकही काळमे सम्यक्‌ रूपसे मनुष्य समाजमे नहीं होता 
1 र्क, 
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. _... विद्या,शल्यविद्या, रसायनविद्या, उद्भिज्लत्वचिद्या, स्वेदजतरंवविदयः 


मर 2. (४ तरर मू: । 

द `:  शम्भुगीता। . ‘| 
हर चच्च्यन्स्स्सस्सय्प्न्त्कत्तत्त्क्त्त्न्न्न्न्तक्त प्स न चनन गुळ रः | 
ज्ञानज्यातिन जागत्ते तावत्टणेश्व सात्त्विकम्‌: . | 


मर्त्यान्वःकरणे नूनमिति मे व्ढूनिश्वयः ॥ २५ ॥ 
यावान्नाखिलभूतेष्वविभक्तञ्चेक्यद्षकम्‌ । ` 
सदा पूर्ण प्रकाशेताधिकं ज्ञानं न सात्त्विकम्‌ ॥ १६ ॥ 
मानर्वानां समाजेषु सार्वभौमं विराइलम्‌ | 
तावन्नेवाबबुध्येत स्व॒रूप धम्मैगोंचरस्‌ ॥ ९७ ॥ 
कायविद्या चिकित्सा च शल्याबिच्या रसायनम्‌ । 

` उद्वितवेदाण्डजानां हि तत्त्वविद्या तथैव च ॥ १८ ॥ 
पाशवी तत्त्वावेद्या च तच्त्रावेद्या च मानवी । 
क्षिसपतेजोमरुद्व्योमतत्त्वबिद्य। तथेव च ॥ ९९ ॥ 
नाना पदार्थविद्या मे सन्ति दूने सहायिकाः । 


आधषिभोतीशक्तिविद्या ज्ञानेखस्वाधिभीतिंके ॥ २० ॥ 
आविएंकारस्तथा ज्ञानलाभो वे वरते वम्‌ । 
` आसां पदार्थविद्यानां सुलभो नात्र संशयः ॥ २१॥ ` 


है तब तक पूर्ण साखिक शानझी ज्योति मझुप्य अन्तःकरण 
प्रतिभासित नहीं ही होती है यह मेरा दृढ़ निश्चय है ॥१२-१५॥ जब 
` तक सव्वेभूतोमें अविभक्त और सव भूतो मे ऐक्यभावको दिखाने: 
बाळा, सच दशामें पूणं रहनेवाला सास्विक ज्ञान मजुष्यसमाजगे 
झधिक रूपसे प्रकाशित नहीं होता है तब तक घर्म्मके साव्येभोप 
विराटू खरूपका सम्यक अनुभव मञुष्यसंमाज नहीं ही कर सक्ता 
है ॥ १६-१७ ॥ मेरे अधिमौतिक ज्ञानमे शारीरिकविद्या, चिकित्सा 
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अण्डञतत्वविद्या, पशुतत्त्वविद्या, मनुष्यतत्त्वविद्या, भूतत्त्वविद्या, | 
आकाशतत्त्वविद्या, जलतत्त्वविद्या, वायुतस्वविद्या, अझितत्त्वविद्या, 

आधिभोतिकशंक्तिविद्या, ये अनेक पदार्थविद्या अवश्य सहायक 
हैं ॥ १८-२०॥ इन पदार्थविद्याऔका आविष्कार और डे । 
करना अवश्य दी सहजसाध्य हे इसमें सन्देह नद्दी ॥ २१॥ फयोर्कि 
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हि ; रीच पिण्डरुष्टिनिरूपणम्‌ । न ..... आन रणा 


MSI MORNE i SIN 
-आसाइमन्ते यतो नूनं पुरुषार्थेस्तु केबलेः। . ' 
लोकिकेरेव लोकेषु बिद्या उक्ता इमा हुतम्‌ ॥, २२॥ 
दुझयेः पितरः ! किन्तु सूकष्मराज्यविभूतामेः ।ˆ ` 
ूर्णाऽधिदैवविद्याऽतिगा दुङञयवैभवा ॥ २३ ॥ ` | 
यस्य किञ्निद्रहस्यं वः संक्षेपाटंबणयाम्यहम्‌ । 
सावधानैर्मवद्विश्च श्रयतां पितरोऽधुना ॥ २४ ॥ 
असावेकाऽद्वितीयाऽपि य्यामा मे प्रक्रातिः सती । 
स्थूलात्सूक्ष्मा ुरीयाच कारणादूपतस्तथा ॥ २५ ॥ 
चतुर्धा संविभक्ताऽलं राजते विश्वमोहिनी । 

“ सन्देहो नात्र कतेव्यो विस्मयो वा कदाचन ॥ २९ ॥ 

`, स्थूलायाः कृतेः सप्तापिकाराः सन्ति सर्वथा^। ह क 
तेषामेवाधिकाराणां गूढः शक्तिमयो महान्‌ ॥ 9 ॥ 
रहस्यसङ्घः पितरो वर्तते सम्प्रकाशकः। 
आधिभोतिंकबोधातिगुद्यविज्ञानावेस्वतेः ॥ २८ ॥ _ 
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उक्त यें सब विद्याएँ केवळ लौकिक पुरुषार्थीसे दी संखारमें अवश्य | 
ही शीघ्र प्राप्त -होती हैं ॥ २२ ॥ परन्तु हे पितृगेण ! दुशय खुच्म 


[ «४ १.५: 


राज्यकी विभूतियोसे पूर्ण अधिदैवविद्या अतिशुह्य और दुशेय- ` 


. येवा है ॥ २३ ॥ जिसका कुछ रहस्य संक्षेपसे में आपसे कहता हूँ 
हे पितृगण ! इस समय आपलोग. सांचधान दोंकर सुनो ॥ २४॥ 


` यहः विश्वमोहिनी मेरी प्रकति शयामा एक और अद्वितीय होकर भी .. 
स्थूल सूच कारण और तुरीय रूपसे. चतुर्धा विभक्त होकर बिराज” .. 


- मान है. इसमें खन्देह यां विस्मय कभी नहीं करना चाहिये 
॥ २५-२६ ॥ स्थूळ प्रझतिके सवेथा सप्त अधिकार हैं उन्हीं,सघ 
. अधिकारोके शक्तिमय महान्‌ गहन रहस्यससूह . हे पितृगण ब 
. आशिभौतिक क्षानके अतियुह्य विशांनविस्तारके प्रकाशक दं 
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| 
की हि = | 
` सप्तधा शक्तिविज्ञानं स्थूलायाः प्रकृतेरपि! ` | 
जगल्यां,प्रायशो नेवे सम्भवेतसस्म्रकाशितम्‌ ॥ २९॥ +) 
सन्येवांतीव गुह्यानि रहस्यान्यपराणि तु । | 
नैवात्र संशयः कोऽपि कर्सव्यः पितरो वुधाः !॥ ३०॥ । 
सूक्ष्मकारणयोः शक्तयोिज्ञानोघः ससुच्यते । | 
आघिदैविकसम्वन्धिज्चानं नेवात्र संशयः ॥ ३१ ॥ | 
शक्तेस्तस्त्वं तुरीयाया वाङ्मनोबुद्ध्चगोचरम्‌। | 
यदास्ते ताट्रेजानीत ज्ञानमध्यात्मसंज्ञकम्‌ ॥ ३२ ॥ । 
| 

| 

| 

| 


. अमीपां ज्ञानपुझानां त्रिविधानामसंशयम्‌ । 
मोधो रहस्यवर्गस्य सुगमो नेव वत्तते ॥ ३३ ॥ 
. ममैव ज्ञानिनो भक्ताः शक्नुवर्ति सुखं टतम्‌ । 
, रहस्य, ज्ञातुमेतेपां पितरो नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ 
व्यामा त्रेगुण्यमय्यास्ते प्रकृतिमें स्वभावतः । 
धरम्मोऽस्तिं त्रिगुणानाञ्च चाञ्चल्यं श्रतिसम्मतः ॥ ३० ॥ | 


८5 पा EES ERE EAs 


॥ २७-२८ ॥ स्थूल प्रकृतिके सप्तविध शक्तिविज्ञानका भी जगत 
प्रकाशिंत होना प्रायः सम्भव -नहीं दी होता है ॥ २३॥ अन्यान्य | ` 
रहस्य तो अतियुह्य ही हैं, हे विन्न पितृगण ! इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं ही करना॥ ३०॥ खुदम शक्ति और. कारण शक्तिके विज्ञानसमूह 
. आधिदेचिक ज्ञान कहाते हैं इसमें सन्देह नहीं॥३१॥ तुरीय शक्तिका 
जो मन वचन और वुद्धिसे अतीत तत्त्व है उसको अध्यात्म शान 
जानो ॥ ३२ ॥ इन जिविध श्ञानसमूहके रहस्पोका समकना निभ 
सन्देह दी सहज नहीं हे ॥ ३३॥ हे (पितृगण ! मेरे ज्ञानीभक्त ही 
इनके रहस्यको अनायास. शीघ्र समभनेमे समर्थे होते हैं इसमें 
सन्देह नहीं।। ३४ ॥ मेरी प्रकृति श्यामा स्वभावंसे जिगुणमयी है| 
और जियुणका 'घस्म अस्थिरता है. यह आतिसम्मत हे ॥ ३५॥ 


(४ ~ 
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पारेणामिन्यतो निसं परक़ृतिर्मेऽस्त्यसंशयम्‌ | 5 
तदा सा प्रोच्यते विद्या मां यदैवांबलोकते ॥: ३६ ॥ 
यदा वहिमुखीनाऽसौ प्रमते जगदद्वतम्‌ । * ` 
तदाऽविद्यामिधानेन नूंनमषा5मिधीयते ॥ ३७ ॥ 
मेमसात्मकृतेः स्वस्याः स्यामहं विश्ववीजद्‌ः । 
त्रिविधानां हि देवानां भवेयं जनका5पि च ॥ ३८ ॥ 
त एव त्रिविधा देवा विइवस्य त्रिविधा गतीः । 
पालयन्त तथा दृष्टीः ससमेतन्ञ संशयः ॥ ३९ ॥ ` 
भिन्ना जिगुणवेचित्र्याच्छाक्तिद्वीविेध्य आत्मना । . 
दृष्टिगाचरतामाति श्यामोऽत्र जगतीतले || ४० ॥ ` 
शक्ती त एव कथ्येते आकषणविकर्षणे । [ 

` रागद्रेषो च पितरो नाऽत्र कश्चन संशयः ॥ ४१ ॥ 

आद्ये स्थूळेऽपरों सूक्ष्मो विद्येते पितरो शुनम्‌ । 

एतयोगृणसम्बन्धः प्रोच्यते साम्मत मया ॥ ४२ ॥ 


— “२---:-:>>--: >>>-<>-- OT 7: -— = —= = 


इस कारण मेरी प्रकृति निःसन्देह सदा परिणामिनी, रहती हे। 
जब ही वह मेरी तरफ देखती हे तब वह विद्या कहाती हे ॥ ३६॥ 
` जब चह बद्दिमलीन होकर अद्भुत जगत्‌ प्रसघ करतो है तब ही चह _ 
अविद्या कहाती है ॥ ३७॥ मैं अपनी प्रकृतिके प्रेमके बशीभूत होकर 
जगतका बीजदाता वनजाता हूँ और में ही त्रिविध थ्रेणीके 
देवताओंकां जनक भी बनजाता हूँ ॥ ३८॥ घेही त्रिविध देवतागण 
' जगंतूकी त्रिविघस्रष्टि और गतिका संरक्षण करते हैं यह सत्य हे 


सन्देह नहीं. ॥ 38 ॥ श्यामा त्रिगुण वैचिउ्यले दो प्रकारही | 


शक्तिमें विभक्त होकर इस जगत्में दिखाई देती दै॥ ४५ ॥ उन्हीं 

शक्तियोको आकर्षण विकर्षण और राग द्वेष कहते हें दे पिठगण। _ 
इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४१॥ हे पितृगण ! प्रथम स्थूल और ` 
दुखरी सूच ही है। अब मैं इन दोनो शक्तियोका गुणसस्बन्ध कहता 
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“अस्तिं रोगों रजोम्ूलस्तथाऽऽकषेणमेवं च। `. ` ` | 

विकणं तथा द्रेषस्तेमोसूलश्चः विद्यते ॥ ४३ ॥- ` - | 

समर्ये द्रयोः सत्त्वगुणो शूने विकाशते । | 


` अतः समन्वयादेव.तयोविश्वस्य धारिका ॥ ४४ ॥ 
विश्वे रक्षाते मच्छक्तिः सार्विकी धम्मरूपिणी । 
नित्या सा वत्तते नित्यं विश्वकल्याणकारिणी ॥ ४५ ॥, 
आरभ्य पितरोऽनेकग्रहोपग्रहतोऽखिलम्न । 

' अप्बन्त स्थितिमादत्ते तस्मादेत्र समन्वयात्‌ ॥ ४६ ॥। 
तथा समन्वयस्थेव दशायां द्वेषरागेयोः । 
जीवान्तःकरणे सक्त्वगुणस्येव प्रकाशतः ॥ ४७ ॥ ... . 
ज्ञाने विकाशते सम्यग्‌ धम्मैभान उदेति. च । 
पुण्यः 'पुण्यप्रवाही हि बंहते नात्र संशयः || ४८॥ 
द्वे एव भवतः शक्ती आकषणविकर्षणे ` 
नारीधारासु जीवानां नृधारास्त्रापि स्मतः ॥ ४९ ॥ 


|, 


oS ७ कट. ee ee 2 


` . हुँ॥ ४२॥ आकर्षण और राग रजोपूलक और विकर्षण, और डवप 


तमोसूलक हैं ॥ ४३ ॥ दोनोंके समन्वयमें ही सत्त्वगुणका चिंकाश 


होता ह इस कारण आकर्षण विकषणके समन्व्रसे ही जगवकी | ` 
धारक चम्मेरूपिणी मेरी सात्त्विक शक्ति ज्ञगतूकी रक्षा करती दे! 


वह नित्या और सर्वेदा विश्वका कल्याण करनेबाली दे ॥४४-४५॥ हैं 


पितरो! उसी समन्वर्यसे अनेक ग्रह उपग्रहसे लेकर परमाणु पय्येत्त 


सय स्थितिभावको धारण करते हैं ॥ ४६ ॥ उसो प्रकार रागद्वेवरे 


खमुन्बयकी दशामे ही सत्त्वयुणका. विकाश जीबके अन्तःकरणे 
दोनेसे ज्ञानका विकाश और धस्मंभावका सम्यक्‌ उदय छुआ 
करता है, पवित्र पुणय प्रधा ही बद्दता रहता है इसमे सन्देह नहीं 
_ ॥ ४७-४८ ॥ यदी दो आकर्षण' और विक्षण. शक्तियां जीवौकी की | 
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| 
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| 
| 
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` थारा ओर पुरुषधारामें सत्नंत्र वत्तेप्रान हैं ॥ ४&॥ इस संसारमें खत्री 


पिए्डंसंप्निनिरूपणम्‌ | ... _ . ३५ 
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आकपेणस्यरूपं हि शरीरं योधितामिह । 

तथा :पिकषण नृणां शरीरं स्यात्स्वरूपतः ॥ ५ «वा 
त्रह्मानन्दानुभतेः स्याछोभातः स्पशान्ट्रयेण वे १ 
दस्पतीसङ्गमः साक्षात्पाविधः सात्त्विक; शमः ॥ ५१ ॥ 
सस्वभावमयः पुण्यो वर्त्तते सङ्गमक्षणः 
आधिदेविकपीठस्योत्पादको नात्र संशयः ॥ ९२.॥ 
विष्णुस्वरूपमादाय त्रह्माण्डस्य स्थितिक्षणे । 
अह्माण्डेऽस्मिन यथा55क्कशे बिष्णुपीठस्वरूपिणि ॥ ८३ ॥ 
सन्तिष्ठ पितरो नूनं दस्पतीसङ्गमे तथा । 

-आङ्कष्यन्ते त्रिधा देवाः पीठस्योत्पादके स्वतः ॥ ५४ ॥. 
यथाकालं यथादेशं यथापात्रं तदाऽनघाः । 

भवन्तः पितरस्तत्र रजोवीय्यांश्रयेण हि ॥ ५५ ॥ 
आकरष्यन्ते वपुदातु जीवाय स्थूलमद्गुतम्‌ । 

अन्ये. देवगणा नेतुं शरीरेरातिवाहिके! ॥ ५३ ॥ | 


"यण 


शरीर आकर्षण रूपी और पुरुष शरीर -चिकर्षण रूपी ही है. ॥ ५० ॥ 


` सुपश-इन्द्रियद्वारा ्रह्मानन्द्‌ अझ्ुभवंके लोमसे ही साक्षात्‌ पवित्र 


सारिविक और शुभ स्त्रीपुरुषको खङ्म होता है॥ ५१॥ सङ्गमका 
काल अतिपचित्र सत्वभाचमय और अधिदैवपीठ-उत्पादक है इसमे 


सन्देह नहीं ॥ ५२॥ जैसे हे पितृगण ! ब्रह्मारडक्की स्थिति दशामें 


ही विष्णुरूप चारण करके विष्णुपीदरूपी इख ब्रह्माएडमे आकृष्ट 


रहता हुँ उसी प्रकार दृम्पतीकी पीठ-उत्पन्नकारी सङ्गम दशामे 
विविध देवतागण स्वतः आरए हुआ करते हैं ॥ ८३-५४॥ हे ' 
अनघः पिठूगण ! उस समय आपलोग रजवोीय्येकी सद्दायतास हो 


यथादेशकालपात्र अरुत स्थूल शरीर जीवको प्रदान करनेके अथे 


' डख पीठमे आकृष्ट होते दो । अत्यान्य देव्रतागण आतिषादिक देह- 
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युक्ताज्ीवंगॅणास्तत्र: सक््मदेहावलास्विनः | ` ` 
वयो. भोगलोकेभ्य आकृष्यन्ते न संशयः ॥ ५७ ॥ 
रजःशक्तया ततस्तत्र तमःशक्तिः परास्यते। ` 
तेन पीठे विनष्टे वे रजाजातबलाश्रयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
पतितरयेव वीर्यस्य सहयोगेन सर्वथा । 
नारीदेहे भवन्तूने गर्भाधानं न संशय: || ५९ ॥ 
यथायोग्यं तदा यूय जीवानां स॒क्ष्मदाहनास । 
सान्नवासोपयुक्तानि स्थूलदेहय़हाण्यहो ॥ ६० ॥ 
संयच्छथ नयन्ते च जीवांस्तत्रव निज्जराः 
पराजितं तमो नेव स्यात्तत्र रजसा यादि ॥ ६५ ॥ 
रजस्तमोभ्यां पितरो भावशुद्धिपरस्सरम्‌,। 
अग्रेसरदभ्यां सततं सत्त्वं ज्ञानमयं प्रति ॥ ६” ॥ 
ननारीमेदरूपाचच टून्द्रधम्भप्रभावतः 
लब्ध्वा वहिगताभ्यां हि पराभाक्ते ममोत्तमाम्‌ ॥ ९३ 


sp « 
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सूचमदेइधारी जीवोको पूव्वंभोग लोकोसे घहां पहुंचा देनेके 

लिये निःसन्देइ आकृष्ठ होते हे ॥ ५५-५७ ॥ वहां रज्जशक्ति तमशक्ति 
को परास्त करलेती है उससे पीठका नाश होजाने पर ही रजोगुंणरे 
बलसे पदित वीय्यंके सवथा सहयोगसे ही नारीदेहमें ही निःसन्देह 
गर्भाधान हो जाता हे ॥ ५८-५३ ॥ उस समय आपलोग यथायोग्य 
_ सुद्र शरीरधारी जीचोके रहनेके उपयोगी यथायोग्य णहरूपी स्थूल 

शरीर प्रदान करते दो और देवतागण जीघौको वहां ही पहुंचादेते 
हें। यदि बद्दां तमको रज्ञ परास्त नहीं ही कर सके ओर हे पितरो 
रज और तम भावशुद्धिपूवेक .शानमय संर्चको आर निरन्तर |. 
अग्रलर हो और स्त्रीपुरुपभेदरूपी दन्द धम्म के प्रभाव से बचकर 
मेरी उत्तम पराभक्ति प्राप्त करके यदि सत्त्व मे विळीन हो. जायँ ती | . 
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` यदि सच विलीयेत तह्यांकृष्टा महषयः ) * : .. 
रहितं सृष्टिधर्म्मेण केवल्यं शाश्‍वत पदम्‌ ॥ ६४ ` 
अनेनेवाध्वना गम्यामात संसरचयन्त्यम्‌ । ` ` 
नवात्र संशयः कोऽपि विद्यते पितृषुङ्गवाः ! ॥ ६५ ॥ 
अधिंदेवरहस्येन पूर्णस्यास्य पवित्रता । 

„~  पीठविज्ञानयोगस्य याचती प्रचारिष्याति ॥ ६६ ॥ 

» _ तावन्मात्रोत्तमश्रोणिभुक्तैजीबै्जा निष्यते | । 
जगत्यामिह सन्देहो विद्यते न स्वघाभुजः ! ॥ ६७ ॥ 
उत्तमस्थूलदेहेषु देवसम्पात्तिधारिणः 
प्रवेश कचुमहेन्ति जीवाः सोभाग्यशालिनः ॥४८ ॥ 
तच्ज्ञा एव ते देव्याः सम्पत्तेरधिकारिणः । 
नूनं धर्म्मस्य नित्यस्य सार्वे भोमस्वरूपकम ॥ ६९ ॥ 
वोदितुं शक्नुबन्तीह नात्र काव्या विचारणा । 

. भूयो भेदान्नराणाश्च नारीणां वो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ७०॥ ` 

! न्रिधा्ञेया नरा नाय्यों भेदाच्नैयुण्यगोचरात | 


——— <अनओ+++« कभम है. ल 


ऋषिगण आकृष्ट होकर सटिधम्मेसे रहित शाश्वत केवल्यपद 
इसी मार्गसे प्राप्य हे ऐसा भलीभांति बता देतेहे | है पितृश्ेष्ठो। . 
इसमें कोई संशय नहीं है ॥३०-९५॥ इस संसारमे अधिवेवरदस्यपूर्ण ' 
इस पीठविज्ञान योगकी पवित्रता जितनी प्रचारित होगीउतना 
ही उत्तम श्रेणीके जोबोका जन्म होसकेगा हे पितरो ! इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ६६-६७॥ उत्तम स्थूल शरीरामे दैवीसम्पत्ति घारी 
सौभाग्यशाल्री जीव पहुंच' सक्ते हैं॥ ६८ ॥ यहां दैवीसम्पत्तिके 
अधिकारी तत्वज्ञानी वे जीव हीं, सनातनधम्मंके साव्वभौम 

. स्वरूप समभनेके निःसंन्देह अधिकारी होसक्त हैं इसमें कुछ 
विचारकी बात नहीं है, पुनः में नरनारियोंका भेद आपळोगोसे कहता | 
. हैं ॥ ६६-७० ॥ चिशुणसम्बन्धी सेंदके अनुसार नर और नारी तीन 
है ९ 
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८३४  _ . श्रीशम्भुगीता: 


भवन्ति पितरस्तेषु साक्तिका गुणमाइेताः ॥ ७१ ॥ 
`. राजसा रूपमुग्धाश्व तामसाः काममोहिताः 
.- मिथुनीमूतकाले हि जायते त्रिविधा दशा ॥ ४२ ॥ 


्राकृताऽऽद्या दशैवास्ति द्वितीया विकृतात्मिका 
तृतीयोन्मादरूपेत्र सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७३॥ ` 

, प्राकृतस्येव भावस्य नरा नार्यश्च सात्त्विकाः । 
राजसा विकृतस्येव. द्युन्मादस्य तु तामसाः ॥ ७४ ॥ 

जायन्ते पितरः ! नूनं प्रकृत्या पक्षपातिनः 

उन्मादरूपा5वस्था स्यान्नूनं नरकेदा तथा ॥ ७५ ॥ 
स्वगीदा विकृता5वस्था प्राकृता मुक्तिदायिनी । 
यतो नास्त्येव सम्वन्धः सष्टेरुत्पन्तकारिण! ॥ ७६ ॥ 
नूनमष्टप्रकारस्य मैथुनस्थ तथैव च | 
विकारस्यापे तस्यां वै प्राकृतायां संशयः ॥ ७9॥ 
अतो हि पितरो यूयं नूनं देवगणस्तथा । 


प्रकारके जानने चाहिये, हे पितरो ! उनमेंसे खारिवक शुणमोहित 
राजसिक रूपमोददित और तामसिक नरनारी काममोदित दोते हैं। 
मिथुनीभूत कालमे तीन दशा दोती है, यथा प्राकृतद्शा चिकृतदशा 
और उन्माददंशा यदद सत्य दै इसमें सन्देह नही ॥ ७१-७३॥ १ 
पितरो ! सत्वंगुणकें नरनारी प्राकृत, रजोगुणके विकत और 
गुणके खभावहीसे उन्मादभावके, पक्षपाती होते है । उन्माद नर 
प्रद विकृत स्वर्गप्रद और प्राकृत दशाही सुक्तिप्रद है.। क्योंकि 
_ और सृष्टि उत्पन्नकारी अष्टप्रकार मैथुनका भी सम्बन्ध प्राकृतदरशा' 
नहीं दी रहता है यह निःसन्देह द्दी.है ॥ ७४-७७ ॥ हे. पितृगण 
यही कारण दै.कि देवडुलेम चञ्चलतारद्वित शुद्ध सात्विक 
अधिकार आपलोग. और .देवतांगण किन्ही .नरनारियाको कि | 
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`ˆ पिप्हरृष्टिनिर्पणम्‌। . ३६. 
चाअल्यरहित शदे सात्त्विक देवदुलमम्‌ ॥ ७८६१ ˆ 
नारीभ्यश्च नरेभ्यश्च हधिकारं कथश्चन। ` : 
कदाचिदेव केभ्यश्चिदीशते दाहुसुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ ५१ ` 

अल्पमैयुनसन्तुष्टो सात्त्विकौ दम्पंती तथा। | 
राजसो कांमुको किन्तु स्तो विचारसमन्वितो ॥८०॥ 
अविचारपरो तौ स्तस्तामसाबतिकामुकौ। | 
सात्त्विकौ दम्पती नूनं स्यातां ज्ञानरतौ वरो ॥ ८१॥ 
परस्परार्थिनो तो हि जायेते पितरः ! सदा । 

राजसी भोगनिरतौ स्वार्थिनो भवतश्च तो ॥ ८२ ॥ | 
तामसौ तो विचारेण राहेतो च प्रमादिनो | 

ˆ - अनर्थकारिणो स्यातां कामभोगपरायणौ ॥ ८३ ॥ 

रोचते सात्त्विकाभ्यां हि पवित्रं ज्ञानकोशलम । 
तयैव राजसाभ्याश्च क्रियाकाशलमदुतम ॥ ८४॥ 
पितरस्तामसाभ्यान्तु भावः पाशविकः सदा । - 
नैवात्र विस्मयः कार्यैः सन्देहो वा कदाचन ॥ ८५ ॥ 


Een ness ७७ न क च्छ 


प्रकार. कदाचित्‌ दी प्रदान कर खक्ते हैं ॥७८-७१॥ सात्विक नरनारी 
अल्प मैथुनसे, संतुष्ट राजसिकगण कामुक परन्तु विचारवान्‌ और . 
तामसिकगण घोर कामासक्त और अविचार होते हैं हे पितरो! 
श्रेष्ठ सार्विक नरनारी ही ज्ञाननिरत और सदा ही वे परस्परार्थी 
होते. हैं राजखिकगण भोगनिरत और चे स्वार्थी. होते दै तथा 
तोमखिकगण विचाररद्दित प्रमादी कामभोगपरायण और अनर्थ- 
कारी ददते है।८०-८३|हे पितगण|सात्विक नरनारी पवित्र ज्ञानकौशल 
राजसिक अद्भुत क्रियाकौशल और तामसिक पाशवभावके सदा 
. पक्षपाती होते हे, इसमें कभी विसम सन्दे नहीं करना चाहिये 
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३६ >श्रीशम्भुगीता । 


सात्त्विकाः स्युनरा नाय्यों शबं प्रीराः स्वभावतः 
राजसाश्चञ्चला एवमुन्मादा इब तामसाः ॥ ८९ || 
प्रेमिका सात्तिका निसं राजसाः कुटिलाः स्मृता; । : 
निड्छुज्ञास्तामसा ज्ञेयाः सत्यमेतद्रवीमे वः ॥. ८७.॥ 
सात्तिकाः सङ्गमेऽध्यात्मलक्ष्यकाश्च परस्परम्‌ । 
आनन्द्दा राजसास्तु कामसोख्येकलक््यकाः ॥ ८८ ॥ 
रता भोगे तामसास्तु स्वस्बलक्ष्याः प्रमादिनः 
सात्त्विकानां नराणां हि नारीणामापे ताइशाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
चित्तेष्वेव प्रकशित ह्यात्मज्ञानं तयैव च । 
पूर्णस्वरूप भम्भैस्य नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ९० ॥ 
दुम्पत्योवत्तते नूनं नराणां हि प्रधानता । 

' अतो हि पितरः ! सर्वशुणानां संविकाशनं ॥ ९१ ॥ 
कर्तेव्यं पुरुषाणां वे मन्यते5भ्याधिक बुध! । 

, प्रकृसा च प्रदत््या च तुल्या धम्मण चत्पुनः॥ ९२॥ 


. 
i nse as a ts rh i ain hs i DE NINES Li ANS hn राम i 1 MSOs Sh Deri i 
ST Ve 
et ४७ 
"र 2 (1 १.४५, हि 


` ॥ ८४-८५ ॥ सास्विक नरनारी स्वभावसेही धीर, राजसिक चश्चत 

और तामसिक उन्मादप्राय होते हे. ॥ ८६॥ सात्विक नरनारी निय 

` प्रेमिक, राजसिक कुटिल और तामसिक निळज्ज होते हैं। यह गै 

` आपलोगोसे सत्य कहता' हूँ ॥ ८७ ॥ सात्विक नरनारीको सन्म 
'दृशामे अध्यात्म लक्य और एक दूसरेके. आनन्दे तत्परता, राज 
सिकगंणको एकमात्र कामज सुख लक्ष्य और भोगमे तत्परतां 
तामंसिकगणको केवळ अपना अपना लच्य और प्रमादजनितं 
सुखमें तत्परता रती है । हे पितृगण.! खारिवक नरनारियोर | 
चित्तमे दी आत्मज्ञान और घस्मेका पूर्ण स्वरूप प्रकाशित होसक्ता है। 
इसमे विचार नहीं करना चाहिये ॥ ८८-६०॥ स्त्रीपुरुषमे पुरुषका ह. 
संव्वेथा प्राथान्य हे इस कारण हे पितृगण ! सबंगुणोके | 
विद्वानोके द्वारा पुरुषका दायित्व ही अधिक माना गया है। ली 
ओर पुरुष यदि” समान प्रकृति प्रवृत्ति और धर्म्मंयाले दो 
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प्रभवेयुनेरा नाय्या धरु सात्त्विकलक्षणम्‌ । 
तदर्थ सुलभा मुक्ति! का कथाभ्युदयस्य वे | ९३.॥: 
समानधर्म्मप्रकृतिप्रदत्ती दम्पती परम्‌ । झर 
जगत्यां नेवं जायेते विशिष्ठां मत्कृपां बिना ॥ ९४ ॥ 
प्राप्तुतो जन्म चेत्सन्तो ज्ञानिभक्ताबुभावापि | 
तंदेवेवांबिधो योगो लोकातीतः .प्रजायते ॥ ९५ ॥ 
= यतश्चैवेविधे योगेऽनेके विघ्ना भवन्त्यलम | 
किञ्चिदत्रापि वक्ष्येऽहं श्रूयतां पितामिवुधेः ॥ ९६ ॥ 
नराणां पितरः ! सन्ति भेदाः षोइशसङ्ख्यकाः | | 
तथा भेदाश्च नारीणां षोडशव प्रकीत्तिताः॥ ९७॥ 
` शशो मृगो वराहोऽइवो नृणामेताश्रतुर्विधाः । 
जातयः खलु वर्चन्त नात्र कार्य्योऽतिविस्मयः ॥ ९८॥ 
प्रत्येकमेव प्रत्येकान्तभीवेनेब जातयः ` ` 
षोडशधा प्रजायन्ते पुरुषाणां न सशयः ॥ ९९॥ 7 
पंश्चिनी चित्रिणी चेव शङ्किनी इस्तिनी तथा । 
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सात्विक लक्षणौको धारण करसक तो उनके लिये अभ्युद्यकी तो... - 
बात हो क्या दै मुक्ति भी अति सुलभ है ॥ ६१-४३ ॥ परन्तु समान ` 
प्रकृति प्रवृत्ति और घम्मेके दम्पती संसारमे मेरी विशेष कृपा बिना 
नहीं होसक्तो ॥ &४ ॥ यदि दोनो ही मेरे क्षानीभक्त होकर जन्मश्रहण 
करे तब ही पेखा लोकातीत मेल दोखक्ता है ० 5५ ॥ क्योंकि ऐसे . . _ 

.. सेलमे विघ्न बहुत ही होते दै इस विषयमे मे कुछ वर्णेन करता हूँ 
विद्वान्‌ पितृगण सुने ॥ ९६ ॥ हे पितृगण ! पुरुष और खरीक सोल 

, सोलद भेद कहे गये हैं ॥९७॥ शश सुग वराह और अश्व ये पुरुषकी 

चार जातियां हैं इसमें अति विस्मय न करे ॥ &८.॥ प्रत्येक 
जातिमे ही प्रत्येकका अन्तर्भाव होनेसे ही पुरुषको सोलह प्रकारकी - 


जाति द्दोती हे यद्द निःसन्देह है ॥&8॥ पक्चिनी, चित्रिणी शङ्किनी 
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३८ . . . | 'श्रीशम्भुगीता॥ `` ¦ . :. | 
Do NO की 
शब चतुधा गीता जातयो योषितामपि ॥ :१० ०-॥ र 

, ` अस्तभोवेऩ प्रत्येकं जायन्ते ताश्च षोइश । 
 सांमानानां समानासु दांम्पत्यमेमवन्धनम्‌ ॥ १०१ ॥ . | 
स्थापितं र्याज्जगत्याञ्चे्स्तो मोक्षाभ्युदयो तयोः | 
'नारीणामुच्चजातिर्वे भवेद्यद्युभयोस्तदा ॥ ९०२ ॥ | 
: 


एतासां प्रक्रातिः सप्तश्रेण्यन्त हि यथाक्रमम्‌ | 
सामञ्जस्यं ध्रवं रक्षेत्क्रममभ्युदयस्य च ॥ १० 
ततोऽशान्तिश्च दुःखञ्च जायते रोग एव च | 
नराणामुञ्चजातिश्चेत्सामस्यं यथाक्रमम्‌ । १०४ ॥ 
सम्यगभ्युद॑यस्यास्ते ताहे भ्रणीत्रयावाये । 
सामञ्जस्यस्य रक्षायां रृ्ठेबाधा ततो भवेत्‌॥ ९०५ ॥ 
` स्वधम्मतइच्युता नारी स्वधम्माद्बिच्युतो नरः 
. भवेद्यादे तदा सगरे सामञ्जस्यं न तिष्ठति ॥ १०६ ॥ 


oo +तत+त+त+-+-_+त+______+ - 


ओर. हस्तिनी स्त्रियोकी भी ये चार जातियां प्रसिद्ध हैं ॥ १००॥ 

. ',अ्रत्येकमे अन्तर्भांव द्वोनेसे प्रत्येकके चार चार भेद होकर स्त्री 
` सोलह जातियां होती हे यदि इन सोलह प्रकारकी पुरुषजा 

` और सोलह प्रकारकी स्रोजातिमे ठीक ठीक समान श्रेणीमे दाम्पय 
प्रेम सम्बन्ध सृष्टिमे स्थापित हो तो दोनोके अभ्युद्य और निःश्रेयसं 
दोते हैं । दोनोमेसे यदि स्रीकी जाति उच्च हो तो सात श्रेणी तक 
नारीकी प्रकृति यथाक्रम सामअस्यकी अवश्य रक्षा: करती है ओर | 
अभ्युद्यकां क्रम चना रहता है ॥ १०१-१०३ ॥ तदनन्तर अशान्ति | 
दुःख थोर रोग हाता है। यदि पुरुषकी जाति उच्च हो तो अभ्युद्यक 
थथाक्रम सांमज्ञस्य तीन श्रेणी तक भलीभांति रहता हे तदनन्तर 
सृष्टिकों सामञ्जस्यरच्तामें बाधा होती है॥ १०४-१०८ ॥ नारीगर्ण 
मे यदि नारीधम्मंसे च्युत दद और पुरुषगण पुरुषधर्म से च्युत हौ तो 
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` -::. _ प्ण्डसष्टिनिर्पणम | ` ३९ 
oo 
तपःप्रधानतामेति नारीधेम्मों यतः सदा |. = ॐ 
` ` यज्ञमधानतामेबं नृणां धम्मं इति श्रुतिः ॥ १०७॥ = 
हीश्च श्रीमैधुरा वाणी त्रिविधा च पवित्रता] :;. 
निःस्त्ार्थश्च सतीभावो वात्सल्यं सेवनादरः || १०८॥ 
पुरुषोचितभावानामङ्गीकारे सदाऽरुचिः। | 
नारीणां हि गुणा अष्टावुत्तमाः कीत्तिता इमे ॥ १०९॥ | 
पुरुषाणान्तु सर्वेषां पितरः ! सन्ततं भरराम । `` 
स्वस्वबर्णीश्रमाचारपालनं गुण उत्तमः ॥ ११०॥। 
योषितां पुरुषाणाञ्च परीक्षाऽतीव दुर्गमा । ड 
ऋतम्भरायुता भक्ता ज्ञानिनो मे यथार्थतः ॥ १११९ ॥ 
पितरः ! दस्पती नूनं शक्नुवन्ति परीक्षितुम्‌ । 
अन्यः कोऽपि न शक्नोति ससमेतद्व्वीमि वः ॥ ११२ ॥ 
सामुद्रिकेस्तथा. ज्योतिःक्राखश्वेव स्वरोदयेः | 
ˆ एवं वहुविधैमांगेः परीक्ष्ेतेऽत्र दम्पती ॥ ११३॥ 


क 
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सिका खामञ्जस्य नहो रहता दै ॥ १०६॥ क्योकि सदा नारीधम्मं.' 
'तपः प्रधान है और: पुरुपधम्मं यशप्रधान हे यही थुति दैः ॥ ३०७॥ ` 
- नारीक्रेलिये ही, धी, मधुर बचन, त्रिविध पवित्रता; स्वार्थरद्वित ` 
पातिबत्य, घात्सल्यभाव, सेवापरायणता और पुरुषोके उपयोगी 
भाबोमे भावित दोनेमे खदा अरुचि ये आठही उत्तमगुण कहे गये `. 
* है ॥ १०८-१०३ ॥ ओर. हे पितृगण ! सब पुरुषौके लिये सवदा 
अपने अपने वर्णाअ्रमाचारका पालन ही उत्तमयुण कहा.गया है । 
॥ ११० ॥ स्री और पुरुष परीक्षा बहुत ही कठिन है । क पितृगणः! 
ऋतस्मरायुक्त मेरे ज्ञानी भक्त यथार्थरूपसे त्रीपरीक्षा और 
पुरुषपरीक्षा करनेमें सर्म्थ हैं और कोई भी समथं नहीं हो सक्ता. '_ 
: यहद मैं अपलोगोसे सत्य कहता हँ ॥ १११-११२॥ इस,जगतमे खाः ` 
मुद्रिकविद्ा, स्वरोदयविद्या और ज्योतिषविद्यासे और इसप्रकारके ._ 
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धकर दास्पसस सम्बन्धं केबल्याभ्युद्येच्छुभिः । 
` `तेषां नामानि कथ्यन्ते येषामा विचारणा ॥ २९४ ॥ 
कुल देहे गणो योनिग्रहों राशिदिनन्तथा । 
खींदीर्षश्रेव माहेन्द्रो राशीशो रज्जुबश्यकी ॥ ११५ ॥ 
वेधश्च वर्णकूटञ्च भूतलिङ्गार्यकूटकम्‌ । | 
नाड़ी च योगिनीगोत्र जातिश्च पक्षिकूटकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तारा तथा भकूटञ्च प्रदत्तिवृद्धिरिव च | 
इन्द्रियाणां तथा दार्यं भावश्च पञ्चावेंशकः ॥ ११७ ॥ ` 
अधिकारे समाने चेत्स्थापेतः पितरो भवेत | 
सोम्यो दाम्पससम्बन्धोऽभ्युद्यस्य तु का कथा ॥ ११८॥ 
मोक्षोऽपि सुलभस्तार्ह नेव काय्योऽत्र विस्मयः । 
एवंविधे हि दाम्पसे सञ्जाते जायते ध्रुवम्‌ ॥ ११९. ॥ 
मत््रधानात्रेभूतीनां देवानां भवतां तथा । 
ऋषीणाञ्चैब सर्वेषां सवेथेव प्रसन्नता ॥ १९० ॥ 


Semen ss प्या 


` _ “अनेक मार्गोसे स्त्रोपुरुषपरीक्षा की जाती हे ॥ ११३ ॥ दाम्पत्य- 
सस्बन्ध करनेके लिये अभ्युदय और कैवल्येच्छु ओको जिव 
बातोंका विचार करना चाहिये उनके नाम कहेजाते हैं ॥११७ ॥ कुठ 
शरीर, गण, योनि, अह, राशि, दिन, माहेन्द्र,' ख्रोदीघे,. राशिका | 


` अधिपति, रज्जु. वश्य, वेध, वर्णकूट, नाड़ी, भूतलिङ्गाख्यकूट, 


होतो अश्युद्यकी त्तो बात ही क्या ह निःभ्रेयस भी सर भ इसमे 
अयस भी सुलभ है इसम 

_ विस्मय नहीं ही करना चाहिये। ऐसा द्‌स्पतिसम्बन्ध होने | ' 

: ,मेरे प्रधान. विभूतिरुपी आपलोगोकी सब देवताओकी और सर 

ऋषियोकी भी सब प्रकारसे ही प्रसन्नता होती है॥ ११८-१२० 
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'पिण्डखृष्टिनिर्पणम्‌.| ~ | ३१ 

———— च च्च 
जन्मभूमिभवेद्धन्या पवित्रञ्च कुल तयो; |... :; 
तौ स्त्रयं ज्ञानेनो सन्तो स्तः सावंभोमर्धाम्मणो ॥ १२१ ॥ ` 
अथवा सन्ततिं लब्ध्वा पूणज्ञानेरलङकृताम्‌ः। .. 
विश्वमेतत्‌ प्रकुर्वन्तो धन्यं धन्यो च तो स्त्रयम्‌ ॥ १२२ ॥ ` 
क्षेत्ररूपतया नारी पूरणी भैस्यंगुणेः सदा । 

कन्यायाः पितरो तस्माद्‌ पैस्य यो त्रिवधं सदा ॥ १२३॥ 
रक्षितुं शकनुतो नूनं तथा कर्त्त सधुन्नतम्‌। | 
स्वामिनो ये. निजख्रीणां पैय्येवा त्रिविधं सदा ॥ १२४ ॥ 
स्त्रयं संयमिनः सन्तो नं कर्त न चोद्यता! । er 
ते सदा प्राप्नुबन्सेव सदगाते देवदुलभाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
भवन्तः पितरः ! तेभ्यः स्ववाञ्छितणुणान्त्रिताम्‌ । 

- सन्ततिश्च वलं स्वास्थ्यं प्रयच्छन्ति स्वयं सदा ॥ १२६ ॥ 
गर्भाधानस्वरूपस्य यौ तु पीठस्य दम्पती । | 

~ स्मरतः पितरः ! नित्य म्यादाञ्च पवित्रताम्‌ ॥ १२७ ॥ 


De srasasasr काक यया 


उनका कुळ पवित्र होता हैं, जन्मभूमि धन्य होती है और या तो 
वे स्वयं ज्ञानवांन्‌ होकर साब्वंभोमधम्मंके अधिकारी बनते हैं नहीं 
तो पूर्णशानसे अलङ्क,त सन्ततिको प्राप्त करके वे इस जंगत्‌ को 
धन्य करते हुए स्वयं भी धन्य दोते है ॥ २२१-१२२. ॥ नारीक्षेत्ररूपा 
होनेसे खदा भैरर्यगुणोंसे पूण है इस कारण जो पिता माता खदा 
ही कन्याके त्रिविध घेय्यकी रक्षा और उन्नतिमे समर्थं होतेहे : ` 
अथवा जो पति सदा 'अपनो ख्रीके त्रिविध घेय्येको. स्वयं संयमी 
रहते हुए नष्ट करनेमें उद्यत नहीं होते है वे सदा देवदुळभ खद- . 
गतिको हो प्राप्त होते हें॥ (२३-१२६५ हे पितृगण ! आपलोग + 
इनको अपने बांछितशुणवाली सन्तति, बल और स्वास्थ्य सदा ` | 
स्थतः प्रदान करते: हो ॥ १२६॥ दे पिठ्गण ! जो इस्पती गर्भाधान | 
“रूपी पीठकी सर्य्यादा और पवित्रताको सदा स्मरण रखते दे जो 

३. की | | 
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४२... : ` अझस्थगीता । ` ] 
नस रस मारना न1२-००-7- >> ऋऋऋछखजज-ज--> 
“तथा दैव्यां जगत्यां हि श्रद्धाळू यौ निरन्तरस्‌। | | 
` यौ खयोश्च सदा सत्त्वगुणलक्षणमीप्सितम्‌ ॥ १२८॥ . 
पराप्तुं येत्नं प्रकुबाते सन्ततौ हि तयोध्रवम । ` 
ॐ उच्चांधिकार एताहृकं सस्मकाशेत येन्न सा ॥ १२९ ॥ | 
। ज्ञातुष्टे प्रजा पुण्यां पू्णधम्माधिकारिताम्‌। | 
नात्र कश्चन सन्देहो बिद्यते पितृपुङ्गवाः ! ॥ १३० ॥ 
उक्तज्ञानप्रचारेण कृपातो. भवतां तथा । | 
पतच्छुभं फलं लोक आविर्भवितुमईति ॥ ९३९ ॥ 
तरणीश्रमाणां मर्य्यादा-रक्षणनेव निश्चेतम्‌ । 
' मर्च्यजातिषु प्राप्यन्तेऽधिकारा इत्यसुन्नताः ॥ १३२ ॥ 
घम्मा वर्णाश्रमाः सन्तः प्रदत्ते रोधकाः ऋमात्‌। 
निटत्तेः पोषकाश्चैव मत्त्योन्तःकरणे मम ॥ १३३॥ | 
पराभक्तेः मजायन्ते आत्मज्ञानस्य वै पुनः । i | 
विकाशका न सन्देहो विद्यते पितरो भ्रुवम ॥ १३४ ॥ - 
' वर्णाश्रमानुकूलस्य सदाचारस्य रक्षया । 


न = कान नमध्नक. 


देव जगत्‌ पर निरन्तर श्रद्धालु दोते हैं और जो” सदा. अपनेमे 
खत्त्वयुणक्े लक्षण प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं उनको लन्ततिमे | 


अधिकार निश्चय प्राप्त आ सक्ते हैं ॥ १३२ ॥ वर्णाश्रम धम्मं यथाः 
' क्रम प्रवृत्ति रोधक और निवुत्ति पोषक होकर. ही मजप्यकी श्रन्तः। 
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. मनुष्याणां पथो रोधः स्यात्‌ क्रमाभ्युदयस्यं न ॥ १३५॥ ` 

` नासो. निर्वीजतामेस मत्त्येजातिः भ्णस्यात। | 
यथाकालन्तु तस्यां हि थम्मेस्य शाश्वतस्य वै| १३६ ॥ 
सार्वभोमस्वरूपस्य ह्यात्मज्ञानं प्रकाञ्चकंम्‌ । . ˆ ` ˆ 

- असंशयं विकाशित कदाचिन्नात्र विस्मयः ॥ १३७॥ 
आर्य्यजतेर्वीजरक्षाऽऽक््यात्मिकी च ऋमोन्नतिः । 
पितृणां वर्द्धनाऽनर्पा तत्कृपाभापिरेव च ॥ १३८ ॥ 
सहोचेर्दैवलोकेश्च सम्बन्धस्थापनं भ्रम्‌ | 
विबुधानां प्रसादश्च विश्वमङ्गलसाधकः ॥ १३९॥ 
तथा स्वभावर्ससिड्संस्कारोदयसाधनम, । 
वीजरक्षाऽऽत्मवोधस्यः कैत्रस्याविगमोऽपि च ॥ १४० ॥ 
बणोश्रमाणां धर्म्माणामष्टावेतानि मुख्यतः। . . 
प्रयोजनाने सम्माहुः कस्मतच्चाब्धिपारगाः ॥ १४१-॥ 
` रजोवीय्योविशुद्धयेव भवसेव सुरक्षितम्‌ | 


टस एक हे eo आ ् शीशी 
५07 > + रन 


घम्मेके अनुकूल सदाचारकी सुरक्षाके द्वारा मतुथजातिके क्रमाभ्यु: 
दयके पथका अवरोध नहीं होता है ॥१३५॥ बह मजु॒ष्यजाति निर्षीज 
होकर नष्ट नहीं हो जाती है और उसमे यथासमय सनातन धम्मंके 
साव्वेभौमरूपप्रकाशक आत्मशानकां विकाश. भी हो ही जाता 
है इसमे आश्चयं नहीं ॥ १३६-१३७॥ आय्यंजातिकी बौजरत्ता, 
आध्यात्मिक क्रमोन्नति, पितरोका अ और उनकी वित 
कृपाप्राप्ति, दैवीऊदुवेलोकोके साथ अतिशय सम्बन्ध स्थाः 1 
विश्वमंगलकारिणी देवताओकी प्रसन्नता, स्वाभाविक संस्कार 
उद्य करना, आत्मज्ञानको: बीजरक्ता और कैवल्याधिगम ये. 


_. वर्णाश्रम . घरम्मंके. आठ ` प्रधान 'अयोजन कम्मेतस्वपारगोने 
कदे हैं ॥ १३८-१४१ ॥ हे. पितृगण | रजवीय्यंकी दधसे दी ` 
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. आधिभौतिकसंधद्दे बीजं नु पितरो धुवस्‌ ॥ १४२॥ ` 

` विदित्वा पीठमय्यादां संस्कारशाद्धेपूविकाम | . 
भवताअ कृपापुज्जेः पितरा रक्षितं. भवेद्‌ ॥ १४३ ॥ 

*- आधिदेविकसेशुद्धेवींजं नूनं चिरन्तनम्‌ । 

सरत्वलक्षणसङ्घो वे स्वस्मिञ्च्छः्वद्विकाशितः ॥ १४'४-॥ 
क्रियमाणैः प्रयत्नेश्ेदभवेद्वीज सुराक्षितम्‌ । 
नूनमध्यात्मसंशुद्धनात्र कार्यी विचारणा ॥ १४५ ॥ 
त्रिविधानां हि वीजानां रक्षयैवँतरियैः. क्रमेः । `. 
बणाश्रमाख्यधम्मंस्य बीज ,स्याद्रास्षितं 'युवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्यादेशकालपात्राणां ससेव परिवत्तेनात्‌ । 
वणोश्रमाख्यधम्मेस्य प्रचारः समये धुवम ॥ १४७ ॥ 
अनेकासु हि बाघांस्रूपस्थितास्वापे सर्वथा । 
मबन्तः स्युः सचेष्ठाश्रेन्नारीषु 'च तथा भ्रम्‌ ॥ १४८ ॥ 


ता 
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आधिभौतिक शुद्धिका बीज निश्चयद्दी सुरक्षित होता है ॥ १४२॥ दे | 
पितृगण ! संस्कारशुद्धिपूढवेक पीठमर्य्यादाको जानकर ओर आएं 
लोगोंकी कृपासे अधिदैव शुद्धिका चिरन्तन बोज अवश्य बना 
रहता हे और अपनेंमे सत्त्वगुणके लक्षणससूद्द सर्वदा विकसित | 
करनेके. प्रयत्नद्वारा भ्रध्यात्मशुद्धिकी बीजरक्षा अघह्य द्वोती है) 
ह विचार न करे ॥ १४३-१४५॥ इस प्रकारके क्रमसे जिविध 

सुरच्षाद्वारा ही घर्णाअमधर्मके चीजकी अवश्य सुरक्षा 
होती है ॥ १४६ ॥ ऐसा होने पर देश काळ और पात्रके 
परिवर्त्तने वर्णाअमधस्मैकां प्रचार यथासमय होना अवश. 
'सम्मावी है ॥ १४७ ॥ हे. बिश पितृगण ! अनन्त बाधाओंके सर्वया | 
उपस्थित होने पर भो. यदि आपलोग अत्यन्त सच्चेष्ट रहे, औ! | 
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'सतीधर्म्मस्य सं॒द्धीरजोवीरययस्यंपुं्रज । ` ` 
भवेदभोः पितरो बिज्ञाः ! भक्तिर्मयि च संस्थिता ॥१४९॥ 
धर्मस्यास्य तदा नूनं भवेद्वीज सुरक्षितम्‌ । ` : 

श्रुतिरेषा वरीर्वात्त पितरो नात्र संशयः ॥ १९० ॥ 


~ esse 


~ 


इति श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास् 
सदाशिषपितसँवादे. पिण्डसानिरूपणं 
. नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


नारीमे खतीत्वधम्मं और पुरुषामे रजवीय्येकी शुद्धि भौर मेरी 
भक्ति बनी रद्दे तो इख घम्मेकी बीजरच्ता अवश्य होती है । हे'पिठ 
गण ! यही श्रुति है । इसमें सन्देह नहीं॥ १४८-१५० ॥ 
[ _ इस प्रकार श्रीशम्भुगीतोपनिषदुके ब्रह्चिद्यासम्बन्धी योग- . 
_ शा्जका सदाशिवपितृसंवादात्मक पिएडसष्टिनिः 
रूपणनामक द्वितीय अध्याय समासत हुआ | 


/ 
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सदारिव उवाच ॥ १॥ & ``. 
 चिज्ञड़ग्रन्थिसाहाय्याजीवा उत्पद्य भूरिशः । 
` उुद्विज्ञं लक्षविंशञं हि स्वेदजं स्ट्रलक्षकम || २ ॥ 
एकोनविंशलक्षश्व नूनमण्डजमदगुतम्‌।' ` 
जरायुजं चतुख्निशछक्षकं पितरस्तथा ॥ ३ ॥ 
अनाय्यमानवानाश्च लक्षद्वयमनुक्षणम । 
अञीतिः षटू च लक्षाणि योनीश्रीन्त्वा मुहुमुहुः ॥ ४॥ 
विशालं तत्पथं दुरीमतिक्रभ्येव निश्चितस्‌। ` , 
आर्य्यभाव लभन्तेऽन्ते नात्र काय्यो विचारणा ॥ ७ ॥ 
चतुर्णा भूतसङ्घानां गातिरास्ते निरापदा । 
घारावाहिकशीला 'च नितान्तं सरला तथा ॥ दे ॥ 
तत्र प्रत्येकजीवानां वगीन रक्षन्सलं सुराः । 
। तेषां त एव कथ्यन्तेऽधिदेवाश्च स्त्रधाभुजः ! ॥ ७ ॥ 
सदाशिव बोले ॥ १॥ | 
चिज्जड़ग्रन्थिकी सहायतासे अनेक जीव उत्पन्न होकर दे पिद | 
गण ! २० ही लक्ष डादुभज्जयोनि ११ लक्ष स्वेद्जयोनि १९ लष 
: ही अद्भुत अस्डजयोनि ३५ लाख, जरायुजयोनि और २ लाख 
अनाय्ये मनुष्य योनि इन ८६ लक्षयोनियो मे प्रतिक्षण बारम्वारः | 
करके उस विशाल पथको अतिक्रमण करते हुप दी अन्तमे निश्चव | 
आय्येभाषको प्राप्त करते हें इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥२-४/ | 
` चतुर्विध भूतलङ्गकी गति निरापद्‌ नितान्त सरळ और धाराधांहिक | 
है ॥ ६ ॥ उनमें प्रत्येक जीव श्रेणियोंकी देवतागण पूर्णरूप | 
रक्ता करते हैं और हे पितृगण ! बे ही उनके अधिदेच कहात है ॥४॥) . 


~ 
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त एव क्रमशो जीवान्‌ स्वापेकाराप्तयोनित।  ' 


` नयन्त्युचचैस्तरां योनि पिण्डनाशादनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
 सम्पूणीवयवा जीवा मत्योपिणडे गतास्ततः । . 
` 'भूतिदाः ! भवतां नूनं साहाय्यं प्राप्तुमीशत ॥ ९ ॥ 

कमशो वस्तु साहाय्य समासायोत्तरोत्तरम । 
गच्छन्ससंशयं प्रण्यामार्य्येकोटि समृन्नताम्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽप्यार्वेपदं प्राप्ताः शुद्धयोश्रक्रषीठयोः। । 
आधिकारीभवन्तो हि साहाय्याच्छुद्वयोस्तयोः ॥ ११ ॥ 
प्राप्य मामाधिगच्छन्ति मत्सायुज्यं न संशय! । 
जीचत्बं हि तदा तेषां जीवानां नव्याति स्वयम्‌ ॥ ९२॥ 
अलुभूतमिदं त्वास्ते युष्भाभिः पितरो धुवस्‌ । 
मत्त्येयोनि समासाद्य जीवाः सर्वे समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
आवागमेनचक्तपु प्रविशन्ति न संशयः । 

: पश्यन्ति किन्तु वे चक्र भाग्यवन्तो न केडप्यदः ॥ १४ ॥ 


> 
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और वे ही क्रमशः जीवॉको अपने अधिकारसे प्राप्त योनिसे उन्नत- 
तरयोनिमे पिए्डके' नाशके अनन्तर पहुंचा दिया करते हैं ॥८॥ 
: हे पितृगण ^ - अन्तमे जीव पूणाबयव होकर मनुष्य पिएडको प्राप्त 
_ करके आपलोगोकी सहांयताकों प्राप्त कर सक्ते हैं डक ॥&॥ और 
- कमशः आपलोगोकी सहायता उत्तरोत्तर प्राप्त करते हुए निश्चयं . ` 
ही आय्यंकोरिमें पहुंच जाते हैं ॥ १० ॥ आय्येपदवीको प्राप्त करक 
तदनन्तर भी चकशुद्धि और पीठशुद्धिके अधिकारी बनकर उन शुद्ध 
चक्र और शुद्ध पो्ठांकी सहायतासे मुझको प्राप्त करके निःसन्देद्द 
मत्सायुज्यका लाभ करते हे तब उन जोवाका जीवत्य स्वतःही नष्ट 
होजाता है ॥ ११-१० ॥ हे पितृंगण ! यहः तो आपलोगोके अनुभव 
_ मे दैहो कि मलुष्ययो निको प्राप्त करके सब जीव सब आरसे आधा: 
_ गमनरूपो चक्रमे प्रवेश करते हैं । परन्तु. कोई .भी भाग्यबांन्‌ उस . 
Meter 
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प्रिधिस्तस्य चक्रस्य द्विधा भिन्नोऽस्त्यसंशयस्‌ । 
तत्रैकः प्रेतलोकोऽस्ति गरृत्युलोक्रोऽपरस्तथा ।। २१५ ॥." . | | 
असों चक्रस्य परिधिः पितृलोकावधि कमावत । र 
विस्तीर्य प्रथमं पश्चान्नरके स्वरपि श्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
विस्तृणाति तपोलोकपर््यन्तं नात्र संशयः । 

चैवात्र विस्मयः कार्य्यो भवद्वििश्वभूतिदाः ! ॥ १७॥ 
तमःप्रधानं प्रथमं चत्रमेतदनन्तरम्‌। ` 

` तभोरजः्रधानञ्च रजःसत्त्वप्रथानकम्‌॥ १८ ॥ द 

| 


२ 


शुद्धसत्त्वप्रधानं हि जायते तदनन्तरम्‌ । 
ऊद्धवैलोक॑ ततो मृत्युलोकं व्याप्नोति कवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिधिस्तस्य. चक्रस्य ततोऽन्ते मयि लीयते । 

` मृत्युलोके गतिस्तस्य स्वतो हि सहजा सती ॥ २० ॥ 
अथवाऽऽसाद्य शुक्लत्वे सत्यळोकावाधि ध्रुवम्‌ | 

` गत्वा तत्र तदेवा सर्वथेव प्रशाम्यति ॥ २१ ॥ 
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चक्रको नहीं ही देखते हे ॥ १३-१७ ॥ उख चक्रकी निःसन्देह दो 

` परिधि होती हे एकको प्रेतलोक कहते हैं और दूसरेको सृत्युलोक 
कहते-हे ॥- {५ ॥ चक्की वह परिधि प्रथम क्रमशः पितृलोक तक | ` 
विस्तार होती हे तदनन्तर नरकलोकमे विस्तार हाती हे और वह 
परिधि स्वगं लोकमें मी विस्तार होकर ही तपलोक तक पहुंच 

. है इसमें सन्देह नहीं है । हे पितृगण ! आपलोगोको इस विषयमे 
आश्वयें नहीं करना चाहिये ॥ १६-१७॥ यह आवागमन चक्र प्रथम 
तम:प्रधान. तदनन्तर तम्ररजःप्रचान तदनन्तर रज.सरचप्रधार 
ही होजाता है तदनन्तर उल चक्रकी परिधि केवल ऊद्ष्व॑छोक आओ 
सृत्युलोक व्यापी ही रहती है और अन्ते बह चक्र मुझमें लयको 
प्राप्त होता है उल समय ही उस चक्रकी गति शीध स्वतःही खर्ज 
होकर यातो सृत्यु्लोकमं ही शान्त होती हे अथवा शुङ्कताको पर| 
करके सत्यलोक तक ही पहुंच कर वदां खरवधा ही शान्त दोतो दे।| 


र्ड 
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To च्य - 555 

अत्यन्त दुःशम हीदमाबागमनचक्रकम्‌। .-. - . . 

. _ “भेक्मेनमलं सन्ति मद्भक्ता एव केवलम ॥ २२॥ `| 

` ५ “परिष्रिष्वत्न जीवान हि कृतकर्मानुसारतः । . . 

` एकतोऽन्यत्र भूम्यां वे भिन्ना देवा नयन्त्यलम ॥ २३ ॥ 
शुक्ला कृष्णा च संहजा त्रिविधा बर्तते गतिः । 
एतास्तिस्रोऽपि सन्त्येव देवसाहाय्यसात्कृता! ॥ २४ ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पष्पासा दक्षिणायनमू। . | 
चतुरी संविभक्तोऽस्ति क्रमः कृष्णगतेरिति ॥ २५ ॥ 
वमन्ते नेव ये भेत्तुं क्रमभेतं चतुर्विधम्‌ । - 
जीवास्तीत्रशरीराद्यासक्तियुक्तास्त एव हि ॥.२६ ॥ 
मूर्च्छिता यान्ति. पितरः ! प्रेतलोकं न संशयः। | 
नेवात्र विस्मयः कार्य्यों भवद्भिः सशयोऽथवा ॥ २७॥ 
पारयन्ते तु ये भेत्तुं गतेरुक्त चतुष्क्रमम्‌ | 
कपूयाचरणास्ते चेन्नरैकानाप्नुबन्त्यहो ॥ २८ ॥ 


“॥ १८-२१ ॥ इस आचागमनचक्रका शान्त होना वहुत ही कठिन है 
केबल मेरे भक्तगण ही इस चक्रको भेदन करने में समथ होते हैं ॥२२॥ 
` जीषोके कृतकस्मोंके अनुखार उनको इस चक्रकी इन परिधियामे _ 
एक जगइसे दूसरी जगह पहुंचानेकां काय्य. विभिन्न देवतागण 
किया करते .हैं ॥ २३॥ गति तीन प्रकारकी होती है उनके नाम. * 
इष्ण, शक्क और सहज, हैं और ये तीनो. भी गतियां देवताआको - 
सहायतोके अधीन ही हें॥ २४॥ कृष्ण गतिका क्रम घूम रावि. 
कृष्णपक्ष और छः: मास दक्षिणायन इस प्रकारसे चतुर्धा विभक्त 
दै॥ २८ ॥ दे पितुर्गण ! जो इस चतुर्विध क्रमंका भेदन करनेमे 
समर्थे नहीं ही होते, वेद्दी तीबदेद्वाद्यासक्तिविशिष्ट जीव सूच्छित 
पकर निःसन्देह प्रतलोकको प्राप्त होते हैं इस विषयमे ापलोगोको . 
| पिन और विस्मय नहीं ही करना चाहिये.॥ २६-२७॥ जो. कष्ण 
गतिक उक्त चतुष्कमको भेदन करनेमे समर्थ होते है. वे अदो ! 
७ के 
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कस्मा जीव निःसन्देहही मत्सायुज्यको प्राप्त करते हैं | ३३॥ सहं 


. ङुलालचक्रवत्‌ अपने पिएडको निश्चय धारण करते हैं ॥३९।| 


क 
क 


~ पिण्ड सवं ज्ञानिनो नूनं जीवन्सुक्ता हि विश्राति ॥ ३५ ॥ 


, पुणयसे प्राप्त होती है उलके क्रम के चार भेद हैं, यथा-ज्योतिः, दित 


अअ ~= 
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` मध्यमाचरुणों यान्ति पितृलोके न.संशयः । , | 
.. . गंच्छन्त्युत्तमकर्माणः स्वलोंक पितरः ! श्व॒वम्‌ ॥ २९ .. 
पुष्यन महता लभ्या गातिः शुक्ला स्वधाभुजः ! । . 
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुर्था संविभक्तो हि ऋमः शुक्लगतेरयम्‌ । 
. . अदोऽभिमानिनो देवा जीवाङच्छुकलगति गतान्‌ ॥ ३१॥ 
>: उच्चैः स्वलोकतः पूर्व नीत्वा लोकाननन्तरम्‌। ` 
> :आवागमनचक्रे हि शान्ते सत्यं नयन्त्यो ॥ ३२ ॥ 
_. ;तत्र ते अष्ठकर्म्माणः पाणिनः सूय्यमण्डलम । | 
` $# विभिद्य प्राप्नुवन्येव मत्सायुज्यं न संशयः || ३३ ॥ 
` ` सहजाया गतेरास्ते गतिरत्यन्तमद्गुता । 
: कश्चिक्ैबात्र सन्देहो विद्यते विश्वभूतिदाः ! ॥ ३४ ॥ 
` गतिं में सहजामाप्ता :भक्ताः कोलालचक्रवत. । | 


'अधमंकर्मा होनेसे नरकलोक, मध्यमकर्मा होनेसे निःसनदे 
पितृलोक” और उत्तमक्मो दोनेसे हे पितुगण ! निश्च 
ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं ॥ २८-२९ ॥ हे पितृगण ! शुक्कगति 3४. 


शुङ्पच और छः मास उत्तरायण । इनके अभिमानी देघतागण शं 
गतिशील जीवोको स्वगेलोकसे उच्चलोको में प्रथम | 
तत्पश्चात्‌ आवागमनचक्रके शान्त होनेपर ही अद्दो ! सत्यलोकां 
पहुंचाते हैं ॥३०-३२॥ वहांसे सूय्येमरडल, भेदन करके वेश्रे |. 


' गतिकी गति अति विल्लक्षण है हे पितृगण ! इसमें कोई गी. 
सन्देद्द नहीं हे ॥ ३४॥ सहजगतिप्राप्त मेरे जीवन्सुक्त ञानीभर्ग 
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` (शक्तेः कौलालचक्रस्य भ्रामिकाया लये संति | 
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: तद्धि चक्रं यथा सद्यः स्वयमेव प्रशाम्याति | ३६॥ 


' आवागमनचक्ं वै मृत्युलोके हि शाम्याति ॥ ४० ॥ | टं >९) 
ब} 


नष्टे आरब्धजे पिण्डे जीवन्मुक्तास्तथेव मे । 


लीयन्ते ज्ञानिनो -भक्ता भ्रुवे मय्येव भव्यदाः ! ॥ ३७॥ 

आकाशपातिता वारिबिन्दवो वारिधाविब | ', hoon 

वस्तुतः सहजामाम्षा जीवन्मुक्ता हि माणिनः ॥ ३८ ॥ 

बासनायाः क्षये जाते तत्त्वज्ञानोदये साते । 

साद्ध मनोविनाशेन विमुक्ताः पूर्वमेव ते ॥ ३९7 

सहजां गतिमास्तानां जीबन्सुक्तमहात्मनाम्‌। ¦ शिळ 
y 
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1 
सूय्यमण्डलसम्भेदकाले चक्रन्तु शाम्यति ॥ ४१ ॥ 


फ्र 
6८ गी « €> ° i पु क 
पितरो वर्णयित्वेता जीवानां त्रिविधा गती! । । डि क 
साम्मतं जीवपिण्डानां गतीर्वो वर्णयाम्यहम्‌ ४२7 F 


शुक्लां गतिमवाप्तानां सतां प्रारव्धशालिन्ाम्‌ । bo 
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जिस प्रकार कुलाळचक्र, अमणकारिणी शक्तिके लय होनेपर तत्काळ 
` ही.स्वयं ही. शान्त होजाता है ॥ ३६॥ हे पितृगण ! san प्रकार. 


मेरे जीवन्मुक्त भक्त प्रारब्धजनित पिएडके नाश होने पर समुद्रम , ` 
आकाशपतित घारिबिन्दुकी नाई मुझमें ही निश्चय लय ` होजाते हैं। | 


वस्तुत: सहजगतिप्राप्त दी जीवन्सुक्त जीव वासनाक्षय; तंत्वज्षान- . 
छाम और मनोनाशके साथ दी साथ पहले ही मुक्त हे ॥ ३७-३६॥ 


: आवागमनचक्रकी शान्ति सहजगतिप्राप्त जीवन्सुक्तके लिये सुत्यु- 


खोकमें दो निश्‍चय होती है ॥ ४०॥ और शुक्कगतिप्राप्त प्ररब्धवान ` ` 
. महापुरुषोके लिये सूय्येमरडल भेंदन करते समयं होती है ॥४१॥ | 
हे पितृगण । इन जीबकी ब्रिविध गतियोंका वर्णन करके अबर्मे ४ 


जीबपिएडकी गतियां जिनके साथ आपलोगोफे अधिकारका 
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«मुख्य सम्बध्यते याभिर्भवतामधिकारिता । । 

> ~ क 1 बै म 
_-सावधाचेभैबद्विस्ताः श्रूयन्तां वै स्वधाभुजः ! ॥ ४३॥ 


| 
जीवानां जीवभावायं जीवपिण्डप्रधानता । | - 


सदसत्करस्मणां भोगो विना पिण्डं न सम्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

क्म्भस्वातन्व्यलाभेऽपि यतस्तन्सुख्यताऽस्ति हि। ` 
. जेवेशसहजानां हि स्वेषामेव कम्मणास्‌ ॥ ४५॥ 

साहाय्याज्जीवपिण्डानामेब भोगः प्रजायते । 

नैवान् विस्मयः कार्यों भवरद्भिः पितुपुङ्गवाः !॥ ४६॥ 

सहजो मानवो देवो जीवपिण्डस्रिथा मतः । 

' मर्त्येभ्यश्रेतरे निम्ना भूतसङ्घाश्चतुविधाः ॥ ४७ ॥ . 

येस्तु कम्मेफलं पिण्डैशुञ्षते सहजा हि ते । | 

मक्त्योपयुक्तपिण्डा हि कथ्यन्ते मानवाभिधा; ॥ ४८ ॥ 

देवपिण्डाश्च ये व्याप्ता भुवनानि चतुर्दश । 

न्ते पितरो दैव-मोगायतनरूपिणः || ४९ ॥ 


~ न्यात 
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,प्रधान सम्बन्ध है उनका घणेन आपलोगोसे करता हे, हे पिएुगण| 
आापलोग इनको सावधान होकर ही खुनं ॥ ४२-७३ ॥ जीघोके 


दी हैं जिनके द्वारा मजुष्योसे इतर निम्नभ्रेणीके चतुर्विध भूतर्सा | 
कम्मेफल भोग करते है, मचुष्पके उपयोगी 'पिएडोको मानघपिएई| 


चक्तपीठुद्धिनिरूपणम्‌ | ; * `; ...५३ 
त्रिविधा एव नन्वेते वर्चन्ते पाथमौतिकाः | 
उंपादानेषु किन्त्वेषां भभेदो वत्तेते महान. ५० ॥ : 
'रीतिभिः सहजाभिंबे पिण्डास्ते सहजाभिधाः। 
निर्मीयन्त उपादानेः पार्थिवेरेव केवरेः ॥ ३१ ॥ 
सक्ष्मदेवेरुपादानेयंथायोग्याधिकारत! | | 
निर्मीयन्ते न सन्देहो दैवाः पिण्डाः प्रथाविधा! ॥ ५२॥ 
प्रकृत्याउलोकिकी देवी शक्तिस्तत्र विराजते । 
नेवात्र बिस्मयः कश्चित्संशयो वा विधीयताम ॥ ५३॥ ` 
भवाद्धिशिष्ट साहा य्याछब्धानां किन्तु भूतिदाः ! । 
: पिण्डानां मानवीयानां वैलक्षण्यं किमप्यहो ॥ ५४ ॥. 
.एते शक्तित्रिशेषाणां ब्तन्ते पितरो भ्रुवम्‌ | ` 
आकर्षणोपयोगित्वाच्चतुर्वगफलप्रदाः ॥ ९६ ॥ 
तिःश्रयसफलोत्पन्नकारिणो बिटपस्य हि । 
मानवीयो हि पिण्डोऽयं बीजमास्ते न संशयः ॥ ५६॥ _ 


जण 


भोगांयतनरूप. जो पिर हैं वे देवपिण्ड कहाते हैं ॥ ४९॥ ये तीनों 
पिएड ही निश्चय पाञ्चमौतिक' हैं. परन्तु इनके उपादानमें महान्‌ 
अभेद है ॥ ५० | सहदजपिरड केवळ पार्थिव उपादानोसे दी सहज 
रीतिसे ही निर्मित होते हैं ॥ ५१ ॥ नानाविध दैवीपिएड सूदमदैवी 
उपादानोसे यथायोग्य अधिकाराचुसार निःसन्देह निर्मित होते. _ 
से ५२॥ क्योकि उनमे लोकातीत दैवी शक्तिको विकाश स्घसाविक 
पसे विद्यमान एतां है, इस विषयमे कोई विस्मय अथवा. संशय . 
नहीं ही कर ॥ ५३॥ परन्तु हे पितृगण ! थापलोगोकी. विशेष 
_ सहायतासे प्राप्त जो मानच पिरड है अहो ! उनकी विचित्रता कुछ । 
. और और. ही है॥ ४४ ॥ हे ठण! वे विशेष शिक आकर्षणके 
` उपयोगी दोनेसे ही चतुर्बर्गफलप्रद हैं ॥ ५५ ॥ यह मानवपिण्ड 
` दी निअयस फळ उत्पन्नकारी वृक्षका दी निःलम्देह बीजस्पकप ह 
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६४ . ` -: - श्रीशम्थगीता । .. भ 
एतन्निःभ्रयसं नूनं वर्तते देवदु्भम्‌ । | 
` यस्मान्न पुनरादत्तिस्तन्निःश्रयसमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
पिण्डानां मानवीयानां मुख्यत्वे पितरो श्रुवम्‌ । 
. भवन्तो हेतवस्सन्ति प्रधाना नात्र संशयः ॥ ५८॥ . ` 
महत्त्व्योतकं नूनमेतदेवास्ति वो यतः । 
` अतोऽदःस्मरणादेव मलुष्याणां क्रमोन्नतो ॥ ५९ ॥ 
सहेतु रक्षितुं ष्टः सामज्ञस्यं तथा क्षमाः । 
यूयमेवा5त्र कत्तेव्ये धन्या भव्रितुमहैथ ॥ ९० ॥ 
जीवसंष्टिरहस्येष मानवानाश्च किंविधम्‌ । 
जन्ममुत्युगतं गुह्य वैलक्षण्यं हि वत्तेते ॥ ६१ ॥ 


पितरः ! तड़वीम्यद्य श्रूयतां सुसमाहितिः। ~ 
कोषः प्राणमयोऽस्त्यस्य' साहाय्यात्पितरो भ्रुवम्‌ ॥ ६२॥ 


दैव्याः शक्तेविकाशस्य देवानामासनस्य वा । ः 
उपयोगी जायतेऽसावावत्तः पीठ उच्यते ॥-६३ ॥ ` 


oe —् 3 


॥ ५६ ॥ यदद निःश्रेयस देवताओंके लिये भी दुलंभ है, जिससे पुनरां' 
वृत्ति न हो उसको निःश्रेयस कहते हैं ॥ ५७॥ मानवपिणडोके 
प्राधान्यके विषयमे दे पितृगण! आपलोग ही प्रधान कारण हैं, इसमे 
: सन्दे नहीं ॥ ५८ ॥ क्योकि यही आपलोगौका निश्चय महत्व 
सूचक हे. इस कारण इसको स्मरण रखनेसे ही आपलोग 
मलुष्योकी क्रमोन्नतिम और सहेतुक सुष्टिसामञ्जस्यकी रक्षा कर 
नेमे समर्थे दोते हुए इस कत्तेव्यमे घन्य हो सक्त हैं ॥ ५०-६० 
हे पितृगण ! जीवसष्टिरहस्योमें मञुष्योके जन्मरत्युकी कैसी गु | ` 
विचित्रता है सो अमी न कहता हैँ सुसमाहित दोकर खुनो | है|. 
पितृगण दा 1 प्राणमयंक सेहायतासे दी देवीशक्तिके' विकाशक 


र 


अथवा देवताओके आसनके. उपयोगी जो आवर्तं बनता है उसकी 
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नकपीडशुद्धिनिरूपणम्‌ . 
स्वाभाविक्यस्व॒भावा वा पीठस्योत्पादनाय या।. . 
विधीयते क्रिया सम्यक्‌ सत्सुकौशलपूरिता ॥ ६४॥ . 
चक्रं तदेव सम्प्राहुयोंगतत्तविशारदा। । | । 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते बिश्वभतिदाः | ॥ ६५ ॥ “ 

, पीठोत्पादकसामर्थ्य मर्त्यपिण्ये बिभत्यैसौः। 
आवागमनचक्रस्या श्रयः स्वाभाविकस्य- हि ॥ ६६ ॥- 
अनेकभेदसत्त्वेऽपि पीठस्यास्ति प्रधानतः। ˆ 
भेदश्चतु्विधो योऽसौ प्रोच्यते बः पुरोऽधुना ॥ ६७॥ 
प्रथमं स्थावरं पीठं यथा तीर्थादिगोचरम्‌। 
द्वितीयं सहजं पीठं दम्पतीसङ्गमे यथा || ६८॥ - 
पीठं तृतीयकं दैवभिन्द्रलोकादिकं यथा । | 
चतुर्थ यौगिक पीठं भगवाद्रेग्रहोद्रवम ॥ ६१ ॥ 
अथवा यन्त्रसमभूतं पितरो वत्तेते यथा । 2, 
अनेकभेदसस्वे5पि चक्रज्ञास्ते चतुर्विध ॥ ७० ॥ यी 


९६ 


NASA, 


` पीठ कहते हैं ॥६१-५३॥ पीठके उत्पन्न करनेके लिये जो स्वाभाविक 
या अस्वाभाविक सस्छुकोशळपूण क्रिया सम्यक्रूपसे की जाती है 
उसीको , योगतरवज्ञ चक्र कहते हैं, हे पितृगण | इस विषयमें कोई 
सन्दे नहीं है ॥ ६४-६५ ॥ यह मानवपिणड पीठ उत्पन्न करनेका ' 
सांमथ्य रखता हव और यह मानवपिणड स्वाभाविक आधागमन- 
चक्रका आश्रय ही हे ॥ ६६ ॥ पीठके भेद अनेक होने पर भी प्रधा- 
नतः पीठ जो चारथ्रेणीमें विभक्त है उसको अभी re 
, सामने कहता हुँ ॥ ६७॥ प्रथम स्थांबरपीठ, यथा-तीर्थादि, द्वितीर 
`. -सहृजपीठ, जैसा कि भरनारीके सङ्गम समयमे उत्पन्न होता हे, 
` ` तृतीय दैषीपीठ, यथा-इन्द्रलोकादि और चौथा यौगिकपीठ, यथा 
_ हे पितृगण ! भगबदुदिग्रह और यत्तरादिमें होता है। चक्र भी वह 


: ५ र 
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40 ` श्रीशम्भुगीता । 
' आवागमनचंक्रादिः तत्राधं सहजं जगुः। . . . 
द्वितीयं कीत्चितं चक्र तद्वद््माण्डनामकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
` ` . गददाप्रहभादीनामधिकारस्थितिर्यथा । 
"जेय स्वाभाविकं चक्रमेतद्द्रयमसंशयस्‌ ॥ ७२ ॥ 
सगर्भ स्यात्ततीयं तदब्रह्मचक्रादिक यथा । 
अगभनामक्क चक्रे चतुर्थ समुदाहृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मन्त्रगद्धया क्रियाशद्या रहितेव यहुवेत्‌ । 
इति वः कीत्तितं चक्र-र्‌हस्यं परमादभुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
याथाथ्यीनष्ठितं चक्रं सगभ मुक्तिदं भवेव । 
अगम पितरः ! तद्वन्ननमभ्य॒दयप्रदम्‌ || ७५ ॥ 
प्रन्त्ेवेविधायां हि दशायां चक्रसाधके । 
.„ भवितव्यं ध्रुं सम्यगबञ्यं मत्परायणः ॥ ७६ ॥ 
एतच्चक्रद्वयं जीवेः सत्सुकोशलपूर्णया । EE, 
. किययाऽलुष्टितं यस्मादतोंऽस्वाभाविकं जगुः ॥ ७० ॥ ` 


SNS सपा 
PIN 0 


प्रकारके होने पर भी उनकी चार श्रेणी हैं ॥ ६८-७० ॥ प्रथम सहज 
चक्र बह कहाता हे, जैसा आवागमनचक्रादि | द्वितीय ब्रह्माण्डचफ़ 
-यथा-प्रद्द उपग्रह नक्षत्ञादिका अधिकारस्थान । ये दोनों निःसन्देह 
स्वाभाविक चक्र कहाते हैं ॥७१-७२॥ तृतीयचक्र सगरे चक्र 

है, यथा-त्रह्मंचक्त शक्तिचक्रादि और चतुर्थं चः का नाम अगभे रै 
जो मन्त्रशुद्धि और क्रियाशुद्धि से रहित ही होता है यह मैने आप 
` लोगॉको परम अद्भुत चक्रका रहस्य कद्दा हे ॥ ७३-७४॥ 

- चक्र यथाथेरूपसे अनुष्ठित होनेपर मुक्तिप्रद होता है 

गण | अगभेचक्र यथार्थरूपसे श्रचुष्ठित होनेपर दवी अभ्युद्यप्रद 

है ॥७५॥ परन्तु पेसी दशामे चक्रकारी साधकोको अवश्य ही 

तरह मरपरायण होना उचित है ॥ ७६ ॥ ये दोनों चक्र सत्खुकोशढ 
पूर्ण क्रियासे जीबोके द्वारा सनुष्टित होनेके कारण अस्वासांवि€ 
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उत्तरात्तरसुक्तासु सप्तसु ज्ञानभूमिषु | 
क्रमारोहणक्रत्येव जायते पितरो ध्रवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
आवागमनचक्रस्याध्यात्मशुद्धिन संशयः । 
वर्णाश्रमाख्यघ्म्माणां स्वाधिकारानुसारतः | ७९ ॥ 
जायते पालनेनाऽस्य शुद्धिः खल्वाधिदैविकी । ` 
पितरो बो दयालब्ध्या शुद््चा शोणितशुक्रयोः ॥ ८० ॥, 
सहजस्यापि पीठस्य ऋमोन्नया. निरन्तरम्‌ । 
आधिभौतिकशुद्धिहि नूनमस्य प्रजायते ॥ ८१ ॥ 
चक्रमेतद्गवन्तो हि कत्तुसुन्नामि सत्त्वरम्‌ । 
सन्ति चक्रेश्वरा नूनं स्मरणीयं सदेति वः ॥ ८२॥ 
एवं सर्वेष चक्रेषु शुद्धित्रैविध्यमुत्तमम्‌ । ह 
आवश्यक॑ भवत्येव नांत्र काय्यों विचारणा ॥ ८३ ॥ ' 
'आवागमनचक्रस्य साहास्येनेव वोउधुना। | 
निर्मितस्यास्य संशुद्धि वर्णयित्वा पितत्रजाः ! ॥८४ ॥ 
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कहाते हैं ॥ '७७॥ हे पितृगण ! उक्त सत्त ज्ञानभूमियोम उत्तरोत्तर 
क्रमशः आरोहण करते रहनेसे ही अवागमनचक्रकी अध्यात्मशद्धि 
सम्पादित होती है इसमें सन्देह नहीं ही दै। अपने अपने अधिकारा- 
__ झुखार चर्णाश्रमधम्म॑के पालनद्वारा ही उस चक्रकी अधिदैवशद्धि 
.. इद्रा करती. है और हे पितृगण ! आऑपलोगोकी कपा प्राप्त करनेसे 
सहंजपीठकी निरन्तर क्रमोन्नतिसे और रजवीय्येकी शद्धिसेभी 
आवागमनचक्रकी आधिभौतिक श्र॒द्धि निश्वय सम्पादित हुआ करती 
॥ ७८-८१ ॥ इस चक्रको शीघ्र उन्नतिशील करने मे आपलोगदी 
. निश्चय चक्रेश्वर हैं, यह खदा आपलोगोंको जीर रखना चाहिये 
॥-८२ ॥ सब चक्रोमे इसी प्रकार उत्तम त्रिविध शुद्धिकी आवश्यकता 
ही है, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ८३.॥ 
आपकी सद्दायतासे ही निर्मित इस आंवागमनचक्रकी शुद्धिकां 
छ ई 
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४ ॥ ८४-८७ ॥ और क्रमशः जब साधक मेरी दैवी शक्तियोको लाभ | ` 


दः -' व श्रीशम्भुगीता | 
.; पीठशुद्धे रहस्ये वो ब्रवाम श्रूयतारभात [6 272, ह 
` “नानाविधेषु पीठेषु विधायोपासनां मम ॥ ८५ ॥ 
` निजपिण्डस्थिते पीठे भक्ता नानाविधा यदा । 
'विभतीर्म लभन्तेऽन्ते तेजो मे सवथा तथा ॥ ८६॥ 
रक्षितु पारयन्तेऽळं तदाः पीठस्य जायते । 
आपिभोतिकसशुद्धिनीत्र कश्चन संशयः ॥ ८७ ॥ 
यदा तु क्रमशो देवी शक्ति लब्धुं ममशते। , 

, -साधकाः पीठसंशुद्धिस्तदा स्यादाधिदेविकी ॥ ८८ || 
तत्त्वज्ञानस्य पुण्यस्य विकाशेन यथाक्रमम्‌ । 
पीठस्याध्यात्मसंशुद्धिर्जायते चं स्वधाञ्चजः ! ॥ ८९ ॥ 

` देशकालमनोद्रव्यक्रियाचुद्धिहि पञ्चधा । 
शुद्धिर्मुझ्या समाख्याता पीठशुद्धिष्वसँशयस्‌ ॥ ९० ॥ 
तत्राप द्रव्यसंशुद्धिः प्राधान्यं वहते खळ । 
* असो योगोपयोगित्वादेहस्य जायते धुवम्‌ ॥, ९१ ॥ 


rr मनन .िनगीनान--+. 


वणन करके हे पितृगण! अब पीठशुद्धिका रहस्य आपलोगों से कहता 

हुँ सुनो | नाना प्रकारके पीठोमें मेरी उपासना करके . जब मेरे भक्त 
निजपिण्ड स्थित पीठमें नाना विभूतियोको प्राप्त करते हैं ओर उस 
इशामे घे भेरे तेजकी सब्बंथा रक्षा करनेमे अच्छी तरह समर्थ होते 
. हे तब पीठकी आधिभौतिक शुद्धि होती है, इसमें कोई सम्देह गी 


करनेमे समर्थ होते हैं हे पितृगण ! तव 'पोठकी आधिदैविक शि 
' संस्पादित होती है ॥ ८८॥ और पवित्र तत्त्वक्षानके यथाक्रम विका! |. 
द्वारा पीठको आध्यात्मिक शुद्धि हुआ करती है ॥ ८&॥ पीठयुर्दि 
योके चिषयमें निःसन्देह देशशुद्धि, कालशुद्धि, मनकीशुद्धि, क्रिया 
शुद्धि औरद्रव्यशुद्धि ये पांच प्रकारकी शुद्धियां ही मुख्य कही गई 
. ` ॥६२॥उनमे भी दव्यशुद्धि ही प्रधान है क्योकि देके योग-उपं 


i oa > 
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एवं मे ज्ञानिनो भक्ताः संशाद्धि चक्रपीठयो$। ् 


` समासाद्य लमन्तेऽन्ते मत्सायुज्यं न संशयः: ९२॥ . ` 
किन्स्वेवे पितरो यावज्जीवपिण्डे न सम्मवेत्‌। `` 
चाक्रिकी पैठिकी शुङिस्ताबननव त्रितापतः ॥ ९३ ॥ 
निस्तरेयुरहो जीवाः कदाचिद्वै कथेचन । 
तावत्कालअ ते जींचा ,आवागमनचक्रके ॥ ९.४ ॥ 
भ्रमन्तः खलु तिष्ठान्ति नास्ति कोऽप्यत्र संशयः । 

` मनुष्याः पञ्चकोषाणां समासाद्यापि पूर्णताम्‌ ॥ ९५ ॥ 

, आवागमन वक्रे5स्मिन्विम्नेमन्तो निरन्तरम्‌। ` 

पिण्डेश्वरा भवन्तोऽपि भुञ्जते दुःखमुस्वणम्‌॥ ९६ ॥ 

. नरकमेतलोकेषु दुःखमस्त्येव दुःसहम्‌ । 


जीवा; स्त्रपितृलोकादौत्सुखासक्ता अपि श्रम्‌ ॥ ९७॥  . 


'परिणामाच्च तापाच्च संस्काराच्च समुद्रैः । 
` दुःखैः सुदुःसहः क्लेशमाम्लुबत्ति निरन्तरम ॥ ९८॥ 


so >. 4... 
लनर >. - 
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और पीठ शुद्धिको प्राप्त करके अन्तमें निःखसन्देद मतसायुज्यको प्राप्त 


... होनेसे ही वह होती है ॥ &१ ॥ इस प्रकारसे मेरे शानीभक्त चक्र 


र 


करलेते हैं ॥ ९२ ॥ परन्तु हे पितृगण ! जब. तक जीवपिएडमे.इस ` | 


.. अकार चक्रशुद्धि' और पीठशुद्धिकी सम्भावना न हो तब तक अहो ! 
तितापसे जीव कभी भो किसी प्रकार निस्तार नहीं ही हो सक्त 


और तब तक घे जीब अवागमनचक्रमे घूमते दी -रहते हैं इसमें, 


'कोई भी सन्देह नहीं है-। मञुष्य पञ्चकोषोको पूर्णताको प्राप्त करके 


भी और पिण्डेश्वर होजाने'पर भो इस आवांगमनचक्रमे निरन्तर. 


* परिभ्रमण करते हुए असद्दनीय दुःखोको सोगा करते हैं ॥ 8३-९६॥ 
: प्रेतलोक और नरकलोकमे. अलहनोय डन दै दी किन्त पितुशोक 
_ और खर्गल्लोक आदिम ज़ीबो के खुखभोगमे रत रहने पर भी निश्चय 


` जीव निरन्तर दुःसह परिणामदुःल. ापदुःख और संस्कारडु'ोसे 


ब ह्ह़ 8 ४ 
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६०... श्रीशम्सुगीता । न 
ae Maan en 7 3: 
मृत्यलोके ततो जन्म शहृते च यदा तदा । 
यूयं यद्यंपि तेभ्यो वे स्तरस्त्रकम्मालुसारतः ॥ ९९ || 
- उपयुक्तं प्रयच्छेत भोगायतनरूपकप्‌ । 
. पित्रोः स्यूळं रजोवीर्य्यसाहाय्याद्रपुरद्गतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
परिश्रमेण महता पाश्रभोतिकमण्डलाव । 
तत्त्वाने किल सञ्चिस तद्गोग्यान्‌ पितरोऽनिश्म्‌ ॥ ९०१॥ 
मातृगर्भेषु निर्माय स्थूलदेहान संशयः । ` 
ळमन्ते मातृगर्भेषु दुः$खान्येव तथापि ते ॥ १०२.॥ 
युझमेकं रहस्यं वो ब्रवीम्यन्न निशम्यताम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां जनिते गुणानां तु प्रभावतः ॥ ,१०३॥ 
दम्पत्योद्रिविधे शक्ती ह्याकषेणविकर्षणे । 
भजेते समतां यावत्तावदेव सुधीरयोः ॥ १०४॥ 
दाम्पत्यं सात्त्विक पीठ तिप्ठेन्नेवात्न संशयः । 
- दम्पत्योहिं तदा घेय्यज्ञानभाक्तिमभावतः ॥ १९५॥ 


क्रोश पाया करते हैं .॥ &७-९८॥ तदनन्तर जब वे मृत्युलोक 
जन्म लेते हैं तब यद्यपि आपलोग उनके अपने अपने कस्माुसार| 
ही उनके उपयुक्त भोगायतनरूपी अदभुत स्थूलशंरीर उनको माता 
पिताके रजवीय्येकी सहायतासे प्रदान करते हो और हे पिठ्गण|| 
बड़े परिश्रमसे आप पञ्चमूतमणडलसे निरन्तर तरवबौको एकत्रित 
करके ही मातृगर्भमे उनके भोगके योग्य स्थूल शरीरोको निःसनेई 
बनादेते हो तौ भी वे मातृगर्भमे दुःखौको ही पाते हैं ॥ 88-१०२।| | 
इस ' विषयमे एक गुप्त रहस्य आपलोगोसे कहता हुँ खुनो । गुण 
'प्रभाबसे द्स्पतीकी रजतमजनित आकर्षण और विकषेण शकिकी क 
समता जब तक रहती है तभी तक धोर दस्पतीमे लर्वणुररम 
दाम्पत्य पीठ बना रहता है इसमें सन्देह नहो.। उस समय स्पती 
घैय्ये, शान और भक्तिके प्रभाष द्वारा ही उस पीठसे सन्तति सारत 
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` तसमात्यीटात्सन्ततिः स्यात सार्तिक्ी ज्ञानिनी तथा । 


es 


` यावत्स्यात्‌ सात्त्विकं पीठं तद्वा सत्त्वगुणान्वितम ॥ १०६॥ 


दम्पसोर्यत्नतो यावदधिक योगयुक्तयोः। ¦; ... 
स्यात्तावज्ज्ञानसम्पन्ना. धाम्मिकी सन्ततिम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गर्भोबस्थानकालेऽपि भवेत्सोन्नतिशीलभाकू । 
' मातृप्रसबकाले हि स्थुलदेहातिपेषणेः ॥ १२८॥ . 
` एतावदधिकं दुःखं लभन्ते गभम्राणितः । | | 
जन्मान्तरस्मृतिं येन विस्मरन्ति ह्यशेषतः ॥ १०९ ॥ 
गर्भेवासे भवन्तो हि पितरो यद्यापि स्वयम्‌। ` 
` तेषां सहायका नूनं परमाः स्युस्तथाप्यहा ॥ ११० ॥ | 
- नेशतेऽनुभवं कत्तं तशा तत्र का भवेत्‌ ॥ 
कीदृशे दुःखजाले ते महाघोरे पतन्ति च॥ १११ ॥ 
दाम्पत्यसङ्गरूपषु पीठेषु सहजेष्वलम्‌ । ` | 
ˆ आक्तष्टाः पीठसंनाश पितृवीरय्यकणाश्रया; ॥ ११२॥ 
प्रविष्ठा मातृगर्भेष॒ जायन्ते जीवजातयः । ' , 


और जानवान्‌ होगी । पीठ जितनां सास्विक होगा अथवा योगयुक्त . 


दम्पतीके यत्नसे पीठ जितना अधिक सत्त्वयुणमय दोगा 'उतनीही 
' सन्तति धार्मिक और ज्ञानवान होती. हुई गर्भवासदशामे भी वह 
ह रहेगी। मातृगर्भसे सुक्त होते समय “स्थूल शरीरके 


अतिशय ॥ गर्भस्थ जीवे इतना अधिक दुःख पाते हैँ कि. | 


जिससे जन्म जन्मान्तरकी अपनी स्टतिको पूर्णरुपसे भूल जाते है 
॥ १०३-१०६॥ हे पितृगण ! यद्यपि गर्भवासमें आपही स्वयं उनके 


, परम सद्दायक हो तथापि अहो ! आप यह नहीं अडुभव कर सक्त | 


के, वहां उनकी क्या दशा होती है और कैसे -महाघोर डुःलजालमें 
चे गिरते हैं ॥ ११०-१११ -॥ दाम्पस्यसङ्गरूपी सदजपीठमें” आकृष्ट 


_ होकर पीठक्े अन्त होनेपर पिताके बीय्यैकणको आश्रय करके मातृ- 
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बेश. ` `... श्रीशम्युगीता। ` ` ˆ 


`, पितरः ! यतां चित्रा गंभवासकथाततिः ॥.११३ ॥ 
`... >आतिवाहिकदेहस्य सन्त्यागादव तत्क्षणम्‌ । | 
`, ` .दुबेलाः क्लेशितास्ते च मूच्छामादो त्रजन्त्यलम्‌ ॥ ११४॥| 
` "आवागमनचक्रस्य परिधावत्र भूतिदाः ! । 
भवन्तो जीववर्गार्थ स्थूलं देह नयन्त्यलम्‌ ॥ १९५ ॥ 
साहाय्यात्पञ्चतत्त्वानां नात्र करचन संशयः 
ूक्ष्देहान्विताञ्जीवांस्तत्र देवा नयान्ति च ॥ ११६ ॥ 
प्रथमे मासि ते जीवा अतिक्लेशेन मूच्छताः 
कललानां बुद्बुदानामन्येषामपि योगतः ॥ ११७॥ 
सन्ततं क्लेशमापन्ना गभेमध्ये बसन्त्यहो । 
- साहाय्याद्वस्ततोऽङ्गानि प्रत्यङ्गानि तयेव च ॥ ११८॥ 
छभमानाश्रतुर्ये तु मासे पूर्णाङ्गसयुताः । 
भग्नमूर्च्छा बहन्‌ केशान्‌ छभन्तेऽत्र निरन्तरम्‌ ॥ १९९॥ | 
मातृजग्धान्नपानादिरसेर्नानाविधेरलम्‌ । 


गर्भमे जीचगण प्रविष्ट होते हे । हे पितृगण | गर्भे बासक्षी विचित्र बात 
,सुनं॥ ११२-११३॥ उस समय उनके आतिवाहिक देहके 
ही वे दुबळ और क्क शित होकर प्रथम पूर्ण सूच्छित हो जाते 
`` ॥ ११४॥ है पितृगण.! आवागमनचक्रकी इस परिधिमे 
.जीवांके लिये पञ्चतस्वमण्डलकी सहायतासे स्थूलदे अच्च 
' तरह पहुंचाते ददो इसमें कोई सन्दे नहीं है और देवतागण सु 
देहविशिष्ट जीवको बद्दां पहुंचा देते हैँ ॥ ११५-११६॥ अतिक्कः 
सूचित वे जीव प्रथम मासमें कळलं बुद्बुदादिके संयोगले निर. 
-. क्कश प्राप्त होते इण अहो. | गभमे चाल करते है तत्पश्चात: र| | 
- और प्रत्यज्ञेको आपलोगोकी सदायतासे प्राप्त करते इए च|. 
मासमे पूर्णाबयव होकर मूच्छाके भङ्ग द्वारा ननाक्केशोको. व| | 
` . निरन्तर प्राप्त होते हे ॥ ११७-११३ ॥ माताक्षे खाये हुए नानाप्रकारे ` 
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क्षत्पिपासादिक नित्यं शमयन्तो निजं मुहुः ॥: १२० || ` 


/ 


बरद्धन्ते किन्तु गर्भेऽत्र दुःखसीमा न वर्ते। . ६ 
€ णः ० कि ~ ~ बा ५३ र र गो 
सम्माप्तपूणसज्ञाश्र जीवास्ते मासि सप्तमे ॥ १२१॥ . . `. | 
स्वानेकजन्मकर्स्माणि दुष्ट ज्ञानदृशा क्षमा! | ,:  ; 
ex ° ° ® Ns 
कुबैतेऽनुभवं घोरदुःखानां वहुजन्मनाम्‌.। १२२॥ . ¦? 

; $ 


यावद्रभंस्थिति स्वेषां नेकेषां पूवजन्मनाम । 
कंम्माणि चिन्तयन्तोऽलं मञ्जन्ति क्लेशसागरे ॥ १२३ ॥ 
भूयोऽपि मूच्छितांनां हि गर्भोत्तिषां बिनिस्सृतौ । 
घोरकष्टाकुलानान्तु पूवेजन्मशतस्मृतिः ॥ १९४ ॥ 
विस्मृता जायते तेषां पितरः ! नात्र संशयः ।. 
ज्ञेया5पारकृपेंबयं मकृतेर्ममं निश्चितम्‌ ॥ १२५॥ 
, द्रवा निखिछजीवेभ्यो दुःखान्येवम्बिधान्यापि । 
कल्याणं विदधात्येब सर्वथा प्रकृतिद्यसो ॥ १२९ ॥ 


—— 


~ 


अन्नपानद्िके रससे अपने क्षुत्‌ पिपासादिकी नित्य वारंवार सम्यक 
' प्रकारे शान्ति करते हुए परिबद्धित होते हैं, परन्तु इसी गर्मवासमे 
| केशकी सीमा नहीं रदतो है.। सप्तम मासमें वे ज्ञीवपूर्ण संशालाम 
` -करके अपने अनेक जन्मांके कमको ज्ञानदष्टिसे वेखनेमें समर्थ दोकर 

अनेक जन्मौके दुःखका अनुभब करते हें. ॥ १२०-१२२ ॥ जब तक 

गर्भमे रहते. हे अपने पूव्ये अनेक जन्मोके कम्मोका स्मरण करके . ' 
` इंश्लखागरमें अच्छी तरद इवे रहते हैं॥१२३॥ गर्भसे मुक्त होते...“ 
` समय घोरकलशसे क्लशित हो सैकड़ों पुथ्वंजग्मोको स्ट्तिको चे 

भूल जाते हैं, हे पितृगण ! इसमें सन्देह नहीं है । यह मेरी प्रकतिकी 
; निश्चय अपार कृपा ही जाननी चाहिये कि वे निखिल जीवोको 
ऐसा दुःख देकर भी उनकी. सब्वंथा कल्याण ही करती हुँ॥ R39: 


° 
शक 


हि 
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बडी :. . 2, श्रीशम्मुगीता । ` . = २% | | 


१२६॥ नहीं तो हे पितृगण ! जीषोके लिये स॒त्युलोक अनेक 


- पितृगण ! जब पुरुषशरीर जीवोको आप प्रदान करते हो 
` चीय्यैका अंश अधिक जब स्रोशरीर प्रदान करते दो तब र्जर 


समानता आप दिळाते हो इसमे सन्देह नहीं, यह आंप' 


,आपलोग माता पिताकी उस समयकी मनोवृत्तिकी सहायता 


if ® 
iTS ५" , ७ 
रि 


_ नो चेज्जीवगणेम्यो हि मृत्युछोक! स्वघासुजः ! । .. > : 
` पूर्वजन्मशंतैराप्रसंस्कारस्मतिसत्तया ॥ १९७॥ _ +` कर य 
: „ आधिक्कटेशदायी स्यानरकेभ्योडपि दुःसहः | | 

रमस्य शड्डलायाश्व स्याद्वाधोपस्थिताऽधिका॥ १२८ [| ` 

ननमभ्य॒दये तेषां मवेदूबाधाऽप्यनेकधा | 5h 
ज्ेवात्र विस्मयः काय्यो `मवद्विर्विञवभ्रूतिदाःः ॥ १२९॥ 
. नृदेह जीवटन्देभ्यो ददध्वे यूयं यदा तदा । ह 
पित्रो्ूनं शरीरेण वीर्य्योश पितरोऽधिकम्‌॥ १३० ॥ 
नारीदेह यदा दत्थ तदांशं रजसोऽधिकम्‌ । 
क्टीवदेहप्रदित्सायासुभयोः समतां किल ॥ १३१ ॥ 
दापयध्वे न सन्देहः ससमेतद्ब्रवीमि वः 
` पितरो बोऽनुकम्पातो/लोके पुत्रादिसम्भवः ॥ १३९॥ 
बिकाशमापे देहेषु सस्वादेः कुरुथ स्वतः । 
तात्कालिकमनोटत्तेः पित्रोः साहाय्यतो भ्रुवम्‌ ॥ १३३ ॥ 


जन्मोके संस्क्ारोकी स्सृति रहनेसे नरकलोकखे भी ' अधिक दुःख | | 
दायी होता और घ्रम्मंकी थज्ञळामे भो अतिवाधा उत्पन्न | 
उनके ्रभ्युद्यमे अनेक बाधाएं भी होतीं ही; हे. पितृगण ! शा 
आपलोगोको विस्मय नहीं .ही करना चाहिये ॥ १२७-१२९ 
अंश अधिक और जब नपंसकशरीर प्रदान करते हो तव कल: | 


मैं सत्य कैहता हूँ । और शरीरोंमे सत्त्व आदि गुणका . विकार 
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५022 . अतश्रेत्पितरी तत्त्जज्ञानसाहाय्यतः ख। ` „` 


"> ;-पतत्सहजपीठस्य रहस्यं हृदयङ्गमम्‌ ॥ १३४. . | i 
र: शर्वेनुयातां सदा कर्चु तपसा देहिकिन च। | a 
है $: ` आसंयतमनःमाणावनुरक्तौ च मथ्यलम्‌ | १३६॥ ` | ह 
: गर्भाधान भकुर्यीतामुन्नतां सन्ततिं वराम । | य 
~ , यथेष्ठं पितरः ! नूनसुत्पादयितुमईतः ॥ १३६ ॥ 


सम्पाद्य त्रिविधां शुद्धि योगयुक्तौ निरन्तरम्‌। : . 
तिछतां चत्तदा तो हि विमुक्तो रष्टिबन्धनाव ॥ १६७॥ 
` लब्धुं निःश्रेयसं क्षिमं शक्नुयातां न संशयः । 
यावत्पकाशनं लोके ज्ञानस्यास्य भविष्यति ॥ १३८ ॥ 
तावान्‌ क्रमविकाशः स्यात्सच््वाख्यस्य गुणस्य वे । 
पूर्ण ज्ञानञ्च धम्मेस्य संसारेऽत्र जनिष्यत॥ १३९ ॥ 
/ ` आसुरी शक्तिरप्येवं पराभूति समेष्यति । 
भवन्तो निर्भया! सन्तो लप्स्यन्तेऽभ्युदयं तथा ॥ १४० ॥ ` 


' स्वत; किया करते हो.॥ १३०-१३३॥ अतः हे पितृगण ! यदि साता 
पिता तंस्वज्ञानकी सद्दायतासे ही इस सहज पीठके रहस्यको हदयज्गम 
' _ कर खक ओर. शारीरिक तप और प्राण तथा मनका संयम करके 
. तथा मुझमें यथावत्‌ अलुरक्त दोकर गर्भाधान करे तो जैसी. उन्नत 
: और श्रेष्ठ प्रज्ञा वे चाहे चेसी हो उत्पन्न कर सक्त है ॥ १३४-१२३ ॥ 
सदि त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके वे सदा योगयुक रहे तो ख है 
बन्धनसे मुक्त होकर शीघ्र निःश्रेयल प्राप्त कर सकते हैं इसमें सन्दे 
नहीं. इख ज्ञानका जितना प्रकाश जगते दोगा उतनादी अ वि व्य 
_ कमविकाश दोगा और धम्मेका पूर्णशान इस सा हली ९ 
` होगा ॥ १३७-१३०.॥ इसीप्रकार अछुरोंकी शक्ति भी पराभूत ९",  . 
ह: तकव do ens 
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शान्तिभन्दाकिनी दैवे राज्ये नियं प्रवक्यतिः। 
सामञ्जस्यं तथा स्टे रक्षितं च भविष्यति ॥ १४१ ॥ 


इह सर्व्वे भविष्यन्ति परानन्दाधिकारिणः 
, समृद्धाः स॒खसम्पन्नाः सम्पत्स्यन्ते च प्राणिनः ॥ १४२ 


7 


, इति श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
सदाशिवपित्संवादे चक्रपीठशुद्धिनिरूपणं ; 
नाम तृतीयोऽध्यायः। 


और आपलोग निय होकर अभ्युदय प्राप्त करोगे ॥१४०॥ दैवराज्य 
नित्य शान्तिमय होगा और सृष्टिका सामञ्जस्य सुरक्षित होगा 

॥ १४१॥ इस संसारम सब परमानन्द्के अधिकारी दोगे और सब] 
जीवगण समृद्ध और सुख लम्पन्न होंगे ॥ १४२॥ 


1 


इस प्रकार भ्रीशम्भुगीतो पनिषद्‌के ब्रह्मविद्योसस्बन्धी योग | 
` शॉस्रका' सदाशिवपितृसंवादात्मक. चक्रपीठशद्धिः ' 
निरूपणनामक्क तृतीय अध्याय समाप्त इुआ। |` 


£ 
“ Re है ‘ 
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देवलोकमिरूपणम्‌ । 


पितर ऊचुः ॥ १ ॥ 
हे विश्वनाथ ! सर्वेश ! लोकपालक ! हे बिभो ! । 
` त्व्यातो दयासिन्धो ! सवेलोकहितमदम्‌ ॥ २ ॥ 
अशुष्म खलु धम्मेस्य रहस्यं परमाद्दुतम | 
पिण्डोत्पत्तेश्च विज्ञानं तन्नियामकमप्यहो ॥ ३ ॥ ` 
रहस्य गहन वणाश्रममूलकसुत्तमम्‌। ` 
द्य नो निश्चयो जातः प्रजोत्पत्ष्या विधानतः ॥ ४ ॥ 
वाधा नः सुव्यवस्थायां भवेन्नेत्र कदाचन | 
अज्ञासिष्म बयञ्चैतदिदानी हे जगद्गुरो ! ॥ ५ ॥ ` 
किविधे ज्ञानसम्पन्ने जीवपिण्डे समुन्नते। ' ` - 
स्याद्वम्मसावभोमात्मादारमूत्ताहे दर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
,. बणांश्रमाणां धर्म्माणां महत्त्वं हृदयङ्गमम्‌ । 
कीदृशाः प्राणिनः करच शक्तुयुस्तु समुन्नतः || ७ ॥ 


का 


—— 


पितृगण बाले ॥ १॥ 


` दयासिन्धो ! आपकी कृपासे हमने अम्हका परम अद्भत सब्बंलो 
 दितकर रहस्य, पिणडोत्पत्ति विज्ञान और अहो ! 

_ इसका नियामक उत्तम और गहन रहस्य छुना और अब ह 
निश्चय दोगया है कि विधिपूव्य॑क प्रजाकी होनेसे कदा 

` इमारी खुब्यवस्थामें बाघा नहीं: ही होगी | हे जगद्गुरो ! अब हम. 
, को यह भी विदित होगया है कि धर्म्मंकी खाब्वेमौम उदार सूतिका 
दर्शन किस प्रकारके उन्नत ज्ञानसम्पत्त ज॑ पिरडमे होसका 

. 1२-६ ॥ ओर वर्णाश्रसधम्मेका महत्व कैसे 


~ 
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` साथ प्राकृत सृष्टि और देवी सष्टिके सहायक बतकर आपकी 
. लीलाविस्तारसम्बन्धी सामञ्जस्य ,की रक्षा करते हुए 


` सृष्टिका संक्षेप रहस्य हमको सुनाकर हमारी क्षानपिपासांको एँ | 
. कोजिये ॥.२१॥ प्राकृत संषिसे ही' क्रमचिकाश होकर मानवी । 


, “शान हमको अच्छी तरद है परन्तु इमारे लोकसे अतीत जो झ्या | 
` दैव लोक हैँ उनका खरूप अहो ! हमको कुछ सी विदित नदी १] 
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दिंगदर्शनश्व धम्मेस्य कारितं यहयावशाव । 


छू... श्रीशम्हगीता | ` ` 


तेनावझ्यं वयं शम्भो ! धम्मस्याभ्युद्याय वे ॥ ८ ॥ 

- अलं कर्चु हिं मानव्याः (ष्टः साहाय्यमद्धुतस्‌ । 
प्ाकृतायास्तथा दैव्याः स्टे! सन्तः सहायकाः ॥ ९ ॥ 
' तामञ्जस्यं भ्रस्छरष्टिलीलाविस्तारगोघरम्‌ । 
अबम्तस्ते प्रसादस्य हेतवः सम्भवेम च ॥ १० ॥ 
दैव्याः खड़े! समासेन श्रावयिस्त्रा रहस्यकम्‌ । , 

. अद्य नस्तपंय ज्ञानापिपासां हे कृपानिधि ! ॥ ११ ॥ 
प्राकृतायाः समासाद्य सृष्टरेब यथाक्रमम्‌ । ` 
विकाशं मानवी सष्टिजायत नात्र संशयः ॥ 
उभयोरेतयोज्ञोन सम्यगस्माकमस्सतः । 
अस्मर्लोकादतीतानां देवानां नास्ति किन्त्वलम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वरूपं लोकऱन्दानां विदितं नः किमप्यहो । | 
तद्वोधान्नः सदा ष्टिः केवल्याभ्युदयप्रदे ॥ १४ ॥ 
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सक्त हैं ॥॥ आपने जो कृपा करके हमारे धस्मेका दिग्दशीन कराय, 
हे, हे शम्भो ! जिसके द्वारा हम अवश्य ही धम्माभ्युदयके तिपे 
,मानबी सश्टिकी अद्‌भुत सहायता करनेमे. समर्थ होंगे और साथही 


प्रसन्नताका कारण होसकेगे | ८-१०॥ अब हे कृपानिधे ! 


उत्पन्न दोती है इसमें सन्देह नहीं इस कारण इन दोनों 


हि री ; 
3 


i 


“> 


गातहूयडवातप्ठत सवथेव्‌ यथाथतः 


` . बये शरणमापन्ना.यथा स्याच्छं तथा कुरु ॥ १५ ॥ 


सदाशव उचाच॥ १६ ॥ 

कल्याः ! स्थूलजगन्नूनं सूक्ष्मदेवजगद्धतम्‌ | . 

` खूष्ठेरस्स्यधिभूतायाश्चालकं धारकं तथा || १७ ॥ 
आधिदेविकराज्यं हि नास्ति कोऽप्यत्र संशयः | 
ससमेतन्न सन्देहः कत्तव्योऽत्र कदाचन ॥ १८ ॥ 
विनाऽधिदेवसाहाय्यं जगतो भवितु क्षमा; 
न स्थूळहृञ्यमानस्य सृष्टिस्थितिल्यक्रिया: ॥ १९॥ ' 
त्रिथा विभक्तं पितरः ! देव राज्यं हि वर्ते। ` 
आध्यात्मिकाभिदेवाधिभूतरूप न संशयः ॥ २०॥ | 
आधिभोतिककाय्यस्य यूयं विश्वस्य चालकाः | 

` आध्यात्मिकक्रियायाश्च चालका ऋषयो भ्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 


———— अनकभक 3. 


उनका ज्ञान हमलोगोको होजानेसे अभ्युदय और निःश्रेयसकारिणी 


उभयगतिपर सब प्रकारसे हो हमारी दृष्टि यथार्थतः सदा रहेगी । 
हम आपके शरणागत हैं,जिससे कल्याण हो वेसा कीजिये ॥२-१४॥ | 


श्रीसदाशिव बोले ॥ १६ ॥ 


हे पितृगण ! स्थूलजगत्‌ सूच्म दैव जगतूक आधारपर ही | 
स्थित है, अधिभूत सरष्टिका चालक ओर धारक ग्रधिदैवराज्य ही दे 


5 oo —— एणिणा किण 


. इसमें कुछ सम्देइ नहीं है यह सत्य है इसमें कमी सम्वेह: नःकरना 


चाहिये ॥ १७-१८॥ चिना अधिदैव सहायताके स्थूल परिहश्यमान 


` दो सक्ता है.॥ १६॥ हे पितृगण ! दैचीराज्य अध्यात्म अधिदैव और . 


रूपसे तीन भागोम ही निस्लन्देह विभक्त हे.1२०॥ जगतकी ._ 
आसता pe आपलोग है जगत्‌की अध्यात्म . 
क्रियाके सञ्चालक ऋषिगण दी और दे पितृगंण !.जगतूक्ष | 


३ 
क 
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bio i "`. श्रीशम्भुगीता। ` व ना. | 
Sesame || 
अधिदेवक्रियायाः सश्चालकाः सान्ति भूतिदा 
देबा तके न सन्देहो निया नेमित्तिकास्तथा ॥ ९२ ॥ 
- देवश्रण्यो हि मे तिस एताः सान्त विभूतयः | 
नातः स्याद्रक्षिता ष्टिरासां साहाय्यमन्तरा ॥ २३ ॥ 
देवानामेव किन्त्वस्ति नूनं शाक्तावेचारतः | 
सर्वाधिकारतस्तेषामधिकारः समुन्नतः ॥ २४ ॥ 
अस्त्येताद्धि जगत्सर्व पितरः ! कम्ममूलकम्‌ । , 
जडत्बात्कम्मवगेस्य तत्सञ्चालनकम्मणि ॥ २५॥ 
आंबश्यकलादेवानां तत्माधान्यं परं स्मृतम्‌ । 
नेबात्र संशयः काय्या विस्मयो वा कदाचन ॥ २६ ॥ 
अहं चतुर्दशानां हि भुवनानां स्वथाभुजः ¦ 
पञ्चानाञ्जैन कोषाणां सम्बन्धादद्य वो ब्रुवे ॥ २७ ॥ 
` गराधान्यं देवहन्दस्य श्रूयतां सुसमाहितैः । 
` दैवदाषिरहस्यं स्याज्ज्ञात येन यथाथतः ॥ २८॥ | 


न 


अधिदैच क्रियाके सञ्चालक अनेक नित्ये और नेमित्तिक देवतागण 
ही हैं २१-२२ ॥ ये तीनोद्दी देब्रेण मेरी विभूति हैं, इस कारण 
इन तीनों ही की सहायता विना' सृष्टिकी रक्षा नहीं हो सी) 
॥ २३॥ परन्तु शक्तिके विचारसे देचतागणका अधिकार ही र| 
अधिकारोसे उन्नत दै ॥ २४॥ हे पितृगण ! यह सम्पूणं | 
मूलेक दै, कम्मोंके जड़ दोनेसे कम्मेके खञ्चाळनमे देवताश 
. ` आवश्यकता रहनेसे देवताओंकी परम प्रधानता मानी गई दै शा भ 
सन्देह या विस्मय कभी नहीं ही करना चाहिये ॥ २५-२६ i 
पितृगण ! अब में चतुदश. भुवन और पञ्चकोषके सम्बन्ध | 
देवताओंकी प्रधानता आपको कहता हूँ ध्यान देकर खुना जि. 
आपको दैवी खटिका यथार्थ रहस्य विदित हो जायगा ॥ २७-२४ | 
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। ”. 
यदाऽहं पितरो घृत्वा स्वशक्तेरवळस्बनात्‌ ॥ २९॥ 
आददे सगुणं रूपं तिस्ता एव मूचय: | | 
प्राधान्यं सर्वदेवेषु घरन्सोऽछं भबान्ति ते ॥ ३० ॥ 
ब्रह्माण्डे किल प्रत्येकं मुख्या देवा न संशयः । 
आवइन्तास्तिदेवाख्यां प्राञस्त्यं यान्ति सरथा ॥ ३१.॥ | 
अस्य मूर्तित्रयस्यास्ते ्रतिन्रह्माण्डवत्ति्नः। - , 
नेव भेदो. मया साद्ध वस्तुतः काश्चिदप्यणुः || ३२ ॥ 0 
एतदेवाधिदेव हि मुख्य मूसित्रयं मम । | | 
परोच्यते पितरो. विज्ञैः प्रातित्रह्माण्डमीश्वर: ॥ ३३ ॥ य 
्रह्मण्यध्यात्मशक्तिमें ह्याधिदेव्यापे भाति वै । 
लोकस्रप्ट्त्वतो वोऽयं नायकोऽस्तिःतथाप्यहो ॥३४॥ . 
तथा शिवेऽधिभूतायामाधिदैव्याश्च पूर्णतः । | 
` शक्तो विकाशितायां हि सस्ामपि स्त्रधाभुजः! ॥ ३५ ॥ 
` नायको ज्ञानदातृत्वादृषीणामेष मन्यते । 


i . 


हे यण ! जब मैं ब्रह्मा विष्णु और मदेशरुपी त्रिुणात्मक बिसू- 
को धारण करके अपनी शक्तिकी सहायतासे सगुण होता हूँ तो 
बही मेरी जिसू््ि सव्वेदेवप्रधान होकर प्रतयेक बरह्माएडमें निस्सन्देः 
प्रधान देवता कहाते हैं और त्रिदेव नामको धारण करके सवथा _ 
ज होते हैं॥ २६-३१ ॥ बास्तवम प्रत्येक ब्रह्मारडके इन त्रिसूत्ति 
'योमे और सुरे कोई भी भेद नहीं है ॥ ३२ ॥ हे पितंगण ! ये-तीनों 
प्रधान अधिदेब सूर्सि ही प्रत्येक अह्ाएड्म ईश्वर कहाते हैं॥ ३३ ॥ 
. अह्याजीमें मेरी अध्यात्मशक्ति और अंधिवैवशक्तिका पूर्ण विकाश- 
` 'हहनेपर सी थे लोकस्र्टा होनेके कारण आपलोगोके नायक कहाते 
के हैं॥ ३३॥ उसी प्रकार हे पितृगण ! शिवमे अधिभूतशक्ति और अधिः 
` पैबशक्तिका पूर्ण विकारा रहने पर भी वे शातता होनेके कारण 


\ 
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= हे पितृगण ! प्रश्वकोष और चतुर्दश भुवन समष्टि और 


, _ रुपी मेरे बिराद शरीरके नाभिसे ऊपर सात ऊदे लोक 


: आषियौके नायक माने जाते हैं । और उसी प्रकार विष्णुमे भ्रविभू' 


. प्रत्येक बर्माएडके सब विभागों पर होनेखे घे सब्वेमा'्य दे रेल _ | 
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जप मय / 1 / 
संविकाशितयोः शक्तयोः परणी5व्यात्माप्रेमूंतयोः ॥ ३६| | 
` -द्रष्णो सत्योस्तथाप्येप वत्ते देवनारयक्‌ः 
शाक्तिकदम्बस्य केन्‍्द्रीभूतो यतोऽस्त्ययभ || ३७ ॥ 
पितरः ! बोऽधिकारोऽस्ति स्थूलं जगांत केवलम | 
पिण्डपुञ्जेऽपि मर्सानां पिण्डेप्जेब विशेषतः ॥ ३८॥ 
केबलं ज्ञानिजीवेषु खविकारस्तथास्सलम्‌ । ग्र 
ऋषीणां नात्र सन्देहः किन्तु देवगणस्य वे ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्माण्डानां हि सर्व्वेषां भागेष्वास्तेऽखिलेषु च। । 
अघिकारोऽस्त्यतस्तेषां देवानां सर्वमान्यता ॥ ४०॥ 
. . पितरः ! पञ्चकोषाश्च भुवनानि चतुर्दश । 
` समष्टिव्यष्टिखुपायां पिण्डब्रह्माण्डसहतो ॥ ४१ ॥ 
' ओतप्रोतस्वरूपेण सन्ति्ठन्ते न संशयः. | 
मम ब्रह्माण्डरूपस्य तिराइदेहस्य कल्यदाः ! ॥ ४२ ॥ 
लोकाः सप्तोदेध्वगा नामिमुपय्यपार सन्त्यहा । 
थोऽधः सप्त वर्तम्ते ध्रुवं नाभिश्च संस्थिताः ॥ ४३ ॥ 


mr पटटा 
ees = 


शक्ति और अध्यात्मशक्तिका. पूर्ण. विकाश रहने पर भी वे देव 
शक्तिसमूहके केन्द्र होनेसे देवता ओके नायक हैं॥ ३५-३७ ॥ | 
'पितृगण | आपलोगोका अधिकार केवळ स्थूल जगत का 
मञुष्यपिएडौ पर दी चिशेषरूपसे दै ॥३८॥।ऋषियोका अधिकार ठे. 
ज्ञानी जीवोम ही है इसमें सन्देह नहीं परन्तु देवताश्रोका अ. 

> 
ब्र्ाएड और परिरडसमूहंमे निस्सन्देदद ओत प्रोत हैं | 
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अतः समाटेरूपेडस्मन्‌ ब्रह्माण्ड वै चंतुर्दश॥ , 
भुवनानि प्रधानानि विन्ते नात्र संशयः ॥ ४४॥ 
प्थकोषास्तु तिष्ठन्ति व्याप्ता गौणतया$त्र हि । 
जीबदेहस्वरूपेष कोषाः”पिण्डेषु पञ्च च ॥ ४५ || 
प्रधानास्सन्ति तेषां हि सम्बन्धाच्च चतुद | | 
भुवनान्यप्रधानाने सन्तिष्ठन्ते निरन्तरम्‌ ॥ ४६ ॥. 
अतो मे ज्ञानिनो भक्ता ऐशी शक्ति समाश्रिताः । 
स्वापेण्डेष्वापे तिष्ठन्तः सूक्ष्मैनीनाविभैहुतभ्‌ ॥ ४७ ॥ . 
संस्थापयितुमहन्ति देवलोकेः सहान्वयम्‌। ` 
अन्यान्यसूक्ष्मलोकेषु निवसन्तो5प्यतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
. संस्थापयितुमईन्ति स्वाधिपत्यं स्वधाभुजः ! । | 
देवासुरगणाः सर्वे जीवपिण्डेष्वनुप्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
पितरः ! पश्चकोषा हि सर्वपिण्डप्रतिष्ठिताः । 
आहण्वन्तो विराजन्ते मत्स्वरूपं न संशयः ॥ ५० ॥ ` 


. 
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नीचे खात अधोलोक स्थित हैं ॥ ४१-४३.॥ इस कारण समष्टिरूपी 


पह्मारडमे चतुईश भुवन प्रधान हें और पञ्चकोष उनमें गौणरूपले . 


यातत रहते हूँ । और उसी प्रकार जीवदेदरूपी पिएडमे' पञ्चकोष 


धान और उन पञ्चकोषौके सम्बन्धसे चतुदश सुंबनोका सम्बन्ध 


अप्रधान रहता है ॥ ४७-४६॥ यही कारणः है कि मेरी देशी शक्ति 
- श्त करनेसे मेरा. ज्ञानीभक्त अपने पिएडमे रहकर भी नाना सुदंम . 

देषीछोकोके साथ सम्बन्ध स्थापन कर सक्ता है और एसी कारणं ` 
| है पितरो | देवतागंण अथवा अखुरगण भी अन्यान्य. सुच्मलोको में 


शू 


है 6 | को भी जीवपिरडोपर अपना अधिकार स्थापन स्वेदा . 
. तिष्ठत होकर मेरे स्वस्बरूपको. आवरण किये इप रहते हैं ॥४०॥ - 


॥४७-४8॥ हे पितृगण ! पञ्चकोष सब. प्रकारके पिणडोमे 


. २९० 
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ड र श्रीशम्मुगीता। `. ` = . | 
अझ क TTT 
मध्यमासुः निदृष्टास तथोचेरदेवयोनिष । | 
सर्वाख्प्यवतिष्ठन्ते पञ्चकोषा न संशयः ॥ ५१ ॥ 
एतावांस्तत्र भेदोऽस्ति नूनं निम्नासु योनिषु । 
` पञ्चकोषा विकाशन्ते नेव सामान्यतोऽखिलाः ॥ ५१ ॥ 
` निस्तिलानान्तु कोषाणां मर्त्यपिण्डेषु निश्चितम्‌ । 
विकाशः सर्वतः सम्यगजायते नात्र संशयः ॥ ५३.॥ 
ततोऽपि देवापिण्डेषु -विकारन्ते हि शक्तयः । 
अधिकं खलु पञ्चानां कोषाणां नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ 
पाञ्चकोषिकमूमीनां समानानां स्वभावतः । 
सम्वन्धः सर्वेपिण्डानां भूमिमिः सह वर्तते ॥ ५५ ॥ 
ऋषयोऽतो भवन्तश्च ममोपासकयोगिनः । 
देवाः शक्तिविरेपेश्च विधातुं शक्लुवन्त्यलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कार्य्यं कोषविशेषस्य पिण्डेष्वन्येषु चेकतः। , 
नेवात्र संशयः कञ्चित्सत्यं जानीत सत्तमाः ! ॥ ५७॥ 


re 
~= ooo 


चाहे निकृष्टयोनि हो, चाहे मध्यम मजुष्ययोनि हो और चा 

` उन्नत देवयोनि हो सबमे अवश्य ही पञ्चकोष विद्यमान हैं ॥५(॥ 

' ` भेद इतना ही है कि निकृष्ट योनियोम सब्र कोषोका समान वित 
नहीं होता । मञुष्यपिएडमे सब कोषोका सम्यक्‌ विकाश हो ज्ञात 

है। और देवपिण्डमें उसके अतिरिक्त पश्चकोषकी - शक्तियो 
अधिक विकाश हो जाता है ॥ ५२-५७ ॥ परन्तु पञ्चकोषकी समा टे 

__ “भूमिका सस्वन्ध सब पिरडोके पञ्चकोषोकी भूमियोके साथ सर्ग ५ 
- ` विकरुपले बने रहनेसे मेरे उपासक योगिगण, आपलोग, क विंग 
अथवा देवतागण विशेष विशेष कोषका. कार्य विशेष (|. 
शक्तिके दारा एक पिण्डे दूसरे पिएडमें कर सक्त हैं, इसको हैं| 


| 
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बस्ति देवाः पितर; ! उदध॑ोकेषु सप्तसु 1: .. 
सन्तिषठन्तेऽसुराः सर्वे ह्धोलोकेषु सप्ततु ॥ ५८॥ 
तमोसुझ्यतया रुष्टरसुराणां हि सप्तम |. | 
लोकेऽस्त्यसुरराजस्य राजधानी त्वधस्तने ॥ ८९ ॥ ` 
देव्याः सत्त्वप्रधानत्वातटष्ठे राजानुञ्ञासनम | . ˆ 
_ . उच्चैर्देवेषु लोकेषु नेवावश्यकमस्त्यहो ॥ ६० ॥ 
अस्त्यतो देवराजस्य राजधानी तृतीयके । ` 
ऊडधवलोके स्थिता नित्यं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ६१ ॥ 
बिशेषतोऽसुराः स्वे सदा पाबस्यसञ्जुषः। | 
कुवीणा विप्लवं देवे राज्ये रुष्ठेः प्रवाधितुम्‌.॥ ६२ ॥ 
सामञ्जस्यं विचेष्टन्ते नितान्तं सन्ततं बहु । . ` | 
` अतोऽपि देवराजस्य राजधानी तृतीयके ॥ ३३ ॥ 
ऊर्डबलाके स्थिता नित्यं विद्यते पितरो धुवम्‌ । 
उन्नतेघू्बलोकेषु प्रवेशोऽप्यस्त्यसम्भवः ॥ ६४॥ 
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_ संशय सत्यं जाने ॥ ५५-५७॥ हे पितृगण | उद्धः सप्तढोंकोर्म देषः 
_ ताका वास है और अधः सप्तलोकामे अझुरोंका वास है pl ५८॥ 
असुरगंणकी सृष्टि 'तमः्प्रधान होनेसे असुरराजकी र 
| सप्तम अघोळोकमे स्थित है परन्तु दैवी सृष्टि सत्त्वप्रधान होनेके 
कारण और उन्नत देवलोकोमें राजावुशासनकी अवश्यकता न 
_ इनसे देवराजकी राजधानी तृतीय ऊद लोकमे स्थित द्दे। इसमें 
` भोई विचारकी बात नहीं है ॥ ५९-६१॥ विशेषतः हे पितगण !. 
असुरगण खदा प्रबलता लाभ करके दैवी राज्यमे वि'्खव करके 
' श्सामञ्जस्यसे बाधा डालनेमें सचेष्ट रहते हैं इस कारणसे र 
` दैवराजकी राजधानी सदा. तृतीय ऊब लोकमे ही स्थित रहती है। 
ऐैपितृणण ! उन्नत ऊद ळोकोमे रका प्रदेश भी सम्सव नही ह 
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« छोकमे सदा विराजमान रहता हूं । इस कारण उन उन्नत लो मे 


` चहा अधिकार नहीं है | हे पितृगण ! मध्यवर्ती सुत्युलोक भ 
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असराणामत्री 5प्येषु. देवराजानुशासनम । ~ 

नावश्‍यकत्वंमॉप्नोते . विशेषेण कदाचन ॥ ६० .॥. ४:०० | ` 

. विभिन्नापासकेभ्यो हि स्वरूपं सगुणं धरन्‌। ` .: ` 
सालोक्यञ्चैव सामीप्यं सारूप्यं पितरस्तथा ॥ ६६ ॥;, .. 

- दातुं मोक्षञ्च सायुज्यं नानारूपे सप्मे । ..:'. ` 
ऊ्डूबलोके तया षष्ठे विराजेऽहमनुक्षणम ॥ ६७ ॥। 
उन्नतेषूर्डबलोकेषु सात्त्विकेषु स्वधाभुजः !। 

` राजानुशासनस्यातः का वार्ता बत्तते खलु ॥ ६८ ॥ 
शब्दानुशासनस्यापि नास्ति तेषु प्रयोजनम्‌ । 
बिचित्रो मध्यवरत्त्येस्त मृत्युलोको बिभूतिदाः ! ॥ ९ ॥ 
यथा गाईस्थ्यमाश्रिस पुष्टाः स्युः सर्व आश्रमाः । 
मृत्युछोकं समाश्रित्य भुवनानि चतुर्दश ॥ ७० ॥ 

` स्वातन्त्यं पूर्णमत्रा स्ति कम्मेसम्पादने यतः । .. 

` मृत्युलोकमतिष्ठाऽतो विद्यते नित्रिलोपरि || ७१ ॥ 
यद्यप्युत्पदयते मोक्षफलमुद्यान उत्तमे । 
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इस कारणसे भी वहां देवराजके राजानुशासनकी विशेष आवश्य. 
कता नहीं रहती दे ॥ ६२-६५ ॥.हे पितृगण ! में सगुणरूपको धारण 
करके विभिन्‍न डपासकोको खालोक्य, सामीप्य, सारूप्य | 
सायुज्य मुक्ति प्रदानके लिये ज्ञानारूपसे षष्ट और. सप्तम उग | 


समूहमे राजानुशासनकी तो बात ही क्या है शब्दा“ुशासनका ह 
त दै। जिस प्रकार ग्रहस्थाअरम सब. झाश्रमोंका पोषक ! य 
उसी प्रकार सृत्युळोक हो चतुर्दश भुवनोका पोषक हे ॥ ६६७१ | 
क्योकि सुत्युलोकमे कम्मं करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनेके क| 
उसकी प्रतिष्ठा सब्बोपरि हे. ॥ ७१॥ मोक्षरूपी फलकी उत्पत्ति हज | _ 
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"लुलोके न सन्देस्तीन किन्क सन्य 3॥ 
` „` आ्यावचमदेशे हि कर्मभृमिस्वरूपिणिं। -. ' | 
. ` बिशुद्ध याजिके रम्ये सर्वतुव्रातशोभिते ॥ ७६ ॥ 
“ऽका वात्ताऽतोऽस्ति देवानामबतारीयविग्रहम्‌ । 
: . आविर्भवितुमिच्छाम्यप्यायरयात्तेऽहमाश्रयन्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
मृत्युलोकस्य भूळोकान्तर्गतस्यास्ति विस्तातिः । 
महती नात्र सन्देहस्तद्रिभागश्रतुर्वियः ॥ ७५ ॥ - ` 
एको बः पितूलोकोऽस्ति मृत्युलोको द्वितीयकः । 
प्रेतलोकस्तृतीयोऽस्ति चतुर्थो नरकाभिधः ॥ ७६ ॥ 
' भूलोके भवतामेव लोकः स्वर्गः सुखप्रदः । 
. बस्तुतो नात्र सन्देहो विधातव्यः स्त्रधाञ्चुजः ! ॥ ७७ || 
` ` ` कम्मभूर्सृत्युलोकोऽस्ति कम्मक्षेत्रथ यं जगुः | . 
प्रेतोकस्तथेव स्तो लोकोऽपि नरकाभिधः ॥ ७८॥ . 
दुःखदावानछज्यालापूरितो भीषणावलम । | 
मेतळोको$स्ति संझिष्टो मृत्युलोकेन सवेथा ॥ ७९ ॥ 


०४-८८... 
= ४८५2722101 ययन हश हर 


'लोकंरूपी उद्यानमें होनेपर भी उसका बीज विशुद्ध यांशिक सब 
अतुओंसे सुशोभित कम्मंभूमि अ्य्यांवतेमे सदा प्राप्त होता दै 
.. शस कारण देवतागणक्की तो बातही क्या है में सी अवतारविग्रह - 

| - को धारण करके आरय्यांत्त में आविर्भूत होनेकी इच्छा रखता ई 
' ती ७२-७४ ॥ हे पितृगण ! सृत्युलोक भूलोकके अन्तगंत होनेपर भी 
. भूलोकका विस्तार अधिक है | भूलोइके चार विभाग हैं, यथा- 
आपलोगोका पितुछोक, सृत्युलोक, मेतललोक और नरकलोक ॥ ७५- 
. ५४६ ॥ वस्तुतः हे पितृगणः! आपलोगोका लोकही भूकोकसं सुख 
_ पु स्वर्गलोक है ॥ ७७॥ सृत्युलोक, कर्म्मंभूमि है जिसको कस्म _ 
जैज कहते हैं और प्रेतलोफ़ और नरकलोक घोर देःल-दावानलसे. 
_ एणेढोक हे । चस्तुतस्तु प्रेतलोक तो सत्युलोकसे दी सर्वधा संश्छिष्ट ` . 
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७८ - ` ` श्रीश्षम्मुगीता । 

भुबलॉकादयोऽन्ये ब्रो लोकादूद्धवमवस्थिताः । `` 

- अस्सतश्चोट्टँबलोकानामधोलोकब्रजस्य च ॥-८० ॥ 

_... पैल्क्षण्येन सार्ड वः सम्यकू परिचंयो न हि। ` .' 

` यद्यप्यस्याअंतुलोक्यां धर्म्मराजानुशासनम्‌ ॥ ८१ ॥ ` 

` वरीवत्त्येव विस्तीर्णे नास्ति कोऽप्यत्र संशयः डर 
हढ कुर्यात चेद्यत्नं पितरो यूयमन्वहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यमदण्डस्य साहाय्यमन्तरेणेव तहालम्‌ । 
कृतार्था भवितुं रुष्टेः सामञ्जस्यस्य रक्षणे ॥ ८३ ॥ 
दण्डेने्र प्रजाः सर्वाः कर्ज धम्भपरायणाः. 
यत्नो यद्यपि वर्त्तेत निस्सन्देहं भावह+ ॥ ८४ ॥ 
किन्स्वहो येन यत्नेन प्रजा! सर्वाः कदाचन । 
दण्डाही एव नेव स्युः स यत्नो ज्ञानिसन्निधो ॥ ८८ ॥ 
प्रजाकल्याणरद्ध यर्थमाधिकं स्यात्सुखप्रदः । 
नास्ति कोऽप्यत्र सन्देहः सत्यमेतद्न्रनीमि बः ॥ ८६ ॥ 


\ 
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है. ॥ ७८-७8 ॥ हे .पितृगण ! भुवलॉक आदि अन्यलोक आपके | _ 
लोकसे परे स्थित' हैं इसी कारण उन ऊद्ध लोको तथा अधो 
लोकाके वेचिड्यके साथ आपलोगोका विशेषरूपसे परिचय | 
नहीं हे । हे पितृगण ! यद्यपि धम्मराजका अनुशासन इन चारों ४ 
लोकोमें विस्तृत है परन्तु आपलोग यदि र॒ढ़ प्रयत्न कंर तो घिना | 
यमदण्डकी सहायता लिये ही स्टष्टि के सामञ्जस्थकी सुरच्षामे इतः | 
काय्यं हो सकते हैं ॥ ८०-८३.॥ द्रडके द्वारा प्रजाको धार्मिमक | 
बनानेका प्रयत्न तो शुभ ही हे इसम सन्देह नहीं तथापि यदि | 
ऐसा प्रयत्न हो कि प्रजा, दरडाहं बनेद्दी नहीं तो ऐसा प्रयत्न प्रजा | 
कल्याणक लिये दरडकी - अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद क्षा ह 
निकर समझा जाता है ! इसमे कोई 'सन्देह नहीं'है आपळोगौस | 
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ग्रत्युलोकाधिकारोडस्ति सर्वलोकद्वितमद; । -. इखुहोकापिकारोऽरि सवल | 
` यतो देवासुरेः सर्व्वः पितरः ! कर्म्मभूमितः ॥ ८७॥ 
मानवाल्लोकतो गत्वा प्राप्यन्ते चोक्तयोनयः । ˆ 
भोगावशानजे जाते पाते तेषां स्वलोकतः ॥ ८८ ॥ ` 
मूयोऽप्यभ्युदयं प्रापतं मृत्युळोकोऽयभेब त्रे । ` 
मनेदाश्रयणीयो हि सर्वथैव न संशयः ॥ ८९ ॥ 
'अस्तङ्गं मेतलोकस्तु गृत्युलोकस्य निश्चितम्‌ । 
त्युलोकेन सम्बद्धो लोकौ च द्विविधौ परौ ॥ ९० ॥.. 
ऊट्श्वाथःसंस्थितो पितृनरकाख्यो यथाक्रमम । 
आश्रये मृत्युलोकस्य संस्थितौ नात्र संशयः ॥-९५॥ .. 
आसाते खळु तो यस्माद्‌भोगलोकाबुभाबापे । 
मृत्युलोकव्यवस्थातो जायन्तेऽतः स्वधाभुजः ! ॥ ९२ ॥ „ 
. „ स्ततो व्यवास्थितांनीह भुवनानि चतुर्दश । 
पूर्णधम्मेस्थरूपस्य विकाशेन निरन्तरम्‌ ॥ ९३॥ - ` 
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सत्य कहता हूँ ॥ ८४-८६ ॥\े पितृगण ! सृत्युजोकका अधिकार 
सब्बंलोकहितकर है क्योंकि देवता और असुर सब ही कर्मभूमि 
मनुष्यळोकसे ही जाकर उक्त यो नियोको प्राप्त करते हैं। और उनके 
भोगाबसानले पतन होने पर पुनः उनको अभ्युदय प्राप्तिक लिये 
-मजुष्यलोकका ही सरथा .आश्रय. ग्रहण. करना पड़ता: है 

॥ ८७-८8 ॥ प्रेतलोक तो 'सृत्युलोकका अङ्गरूप ही हे -और 
 सात्युलोकसे सम्बन्धयुक्त अन्य दोनो अधः उद्धलोक जो 

_ गथाक्रम नरकलोक और पितुलोक नामसे अभिहित होते हे. वे. सब 
संत्युलोकके आधार पर ही स्थित हैं क्योंकि वेंसब मोगलोक दी है। 
इसकारंण हे पितृगणः! सत्युलोककी सुव्यवस्थाहोनेसे चतुदश | 
भुबनोको सुव्यवस्था स्वतःही हुआकरतोदेओर धम्मकेपूणोस्वरूपके 
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आत्मञ्चानप्रकाशस्यं; सहज स्थानमुत्तमम ॥ ` `: ». 
नन्वास्यीवत्त 'एवास्त कम्भभूमिन संशयः ॥ ९४.॥ 

पितरः ! साम्प्रतं वच्मि वेदिकं सारमत्र वः । 
सावधानर्मतद्भिश्च श्रूयतां स छ॒मावहः ॥ ९५ ॥ 

. ` वर्णाश्रमाणां पम्भोणां मन्ेद्वीजे सुरक्षितम्‌ । 

:  पित्रोधास्मिकयोतूनं छुद्धथा शोणितछक्रयोः ॥ ९६ ॥` .. 
धम्मैतणीश्रमेः सम्यक पीठशाद्धिः स्वतो भवेत्‌ । 
पीठशद्ध्यां स्व॒तश्रक्रशडिकाय्येज्च सिध्यति || ९७॥ 
यावती चक्रशुद्धिः स्यात्तावती वः प्रसन्नता । 
प्रसीदन्ति प्रसादेन देवा बोऽभ्युदयं गताः ॥ ९८ ॥ 
देवप्रसादमासाद जनाः प्रारब्धशालिनः | 
ऋपिपसञ्नतां लब्ध्त्रा भवेयुद्यीत्मवेदिनः ॥ ९९ ॥ 

., पूर्ण ध्भस्वरूपं हि शान्ते: चित्ते प्रकाशते । 
` « “योगिनां मम भक्तानामात्मज्ञानां महात्मनाम ॥ १:० ॥ . 
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' विकाशके द्वारा आत्मज्ञानका प्रकाश दोनेका सहज स्थान तो कम्म 
भूमि. आय्यांवत हो हे.॥ ६०-६४ ॥ हे पिठृगण ! अब इस विषयमं 
आपको वेदका खार में कहता हुँ खाबधान होकर खुनो ॥&४॥ 
धस्मेपरायण मोता पिताके रज 'वीयर्यंक्षी शुद्धिके द्वारा वर्णाश्रम 
चम्मेकी बीजरत्ता दोती हे । वर्णाश्रमधस्मक्े द्वारा पीठशुद्धि स्वत 
दी प्राप्त होती है और ' पीठशुद्धिद्वारा चक्रशुद्धिका काय्ये स्वतः ही | 
सम्पादित हो जाता हे ॥ ९६-९३॥ ज्ञितनी चक्रशुद्धि होती दे उतने | 
ही आपलोग प्रस॑न्‍न होते है, आपकी प्रसन्नतासे देवताराण अभ्यः, | 
दूयको/प्राश्त होंकर प्रसन्न होते हें ॥ ९८॥ देवी प्रखन्तता लाम 
करते डुप अन्तमे प्रारब्धशाली मनुष्य /ऋषियोंकी प्रसन्नता प्रात 
करके आत्मज्ञानी बन जाते हैं ॥ 58॥ और: मेरे भक्त योगिराज | 
आत्मज्ञानी मद्दापुरषके शान्त हृदयमें ही धर्मका पूर्ण स्वरूप प्रकट 
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TTT 
यस्याँ मनुष्यजातो'स्यात्तित्रोः पूजाः यथायतः 
“> ऋषीणां देवतानाञ्चावताराणां यथायथम्‌ः॥ १०१ ॥ 
मद्रिभूत्यवतारांणां स्यादाराधनमप्यलम्‌ । ` , : 
.. यत्र सप्तविधानाञ्च दद्धानाममलात्मनाम्‌ ॥ १०२ ॥ .. 
॥ ` पूजा स्यात्सन्ततं सम्यकू सत्कारेण समन्विता। | 
` ` स्वयं संवद्धिता जातिरसो संवडधयेद्धि वः ॥ १०३ ॥ 
' मिथः सवडनेनेवं स्याच्छेयः परमं हितम । 
म्रसीदन्ति भवन्तो हि मर्त्यजातौ तु यत्र वै ॥ १०४ ॥ 
सैव स्वास्थ्यं तथा वीर्य्ये सदाचारं पावेत्रताम । 
लभते नात्र सन्देहस्तू्ण पूर्ण सुखं ध्रवम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यस्यां जातो युणाः स्वच्छा उत्पद्यन्तेऽखिला अमी । 
देवानुकूल्यमाप्नोति सा जातिः शाखतीः समाः ॥ १०६॥ 
दैवानुकूस्यतो विद्याबळबुद्धिधनात्मिका । | 
नूनमासाथते शीघ्र मम शक्तिश्रतुर्विधा ॥ १०७॥  _' 
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होता है ॥ १०० ॥ हे पितृगण ! जिस मचुष्यज्ञातिमे मातापिताकी 
/ यथाथे पूज्ञा प्रचलित है, जिस जातिमे ऋषि और देवताओंके 
अवतारो तथा मेरी विभूति और अवतारो की यथायोग्य आराधना 
है और जिस मजुष्यजातिमे सप्त प्रकारके बुद्धी की नित्य _ 
सम्यक्‌ पूजा होती है वह जाति स्वयं भी संबद्धित होकर आप 
संबद्धित करती हे ॥ १०१-१०३॥ और इसी प्रकार परस्पर 
संबद्धनद्वारा परम श्रेय.उत्पन्न होता है । जिस मलुष्यज्ञाति पर 
. आपलोग प्रसन्न होते हो बह जाति अवश्य ही शीघ स्वास्थ्य, वीय्ये 
` पवित्रता ओर आचारको लास करतो है॥१०४०११५॥आरजिसज्ञाते 
. मेयेसब उत्तम शुण उत्पन्न होते हैं वद बहुत दिनोतक दैवाचकूल्य मात . 
फरती है ॥ १ ०६ ॥ दैवालुकूल्यसे शीघ्र ही बल, बुद्धि, विद्या ओर 
घनरूपी ` चतुर्विधा मेरी शक्तिकी आति दोती है ॥ १०७ ॥ इन 
| ११ , 
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दर .. ` ` ` श्रीशंम्युगीता । 


मचतुःशक्तिलंभिंने नन्वात्मज्ञानमूलिका । 


स्वाधीना मैतिभोंदेति नात्र कश्चन संशयः ॥ १०८ ॥' ` 


परमोदारंभर््मस्य पूर्ण ज्ञानं नयत्यलम्‌॥ १०९॥ 
, ` मेः कारणत्वञ्च सवोङ्गैः परिपूरितः । 
वहते नात्र सन्देहो धम्म एव सनातनः ॥ ११० ॥ ` 
शाः्वतस्याहमेवास्मि सवेळोकहितस्य हि | 
आत्मज्ञानप्रसादस्य दातुर्थम्मेस्य निश्चितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सर्वदा पितरो बिज्ञाः ! प्रतिष्ठास्थानमुत्तमम्‌ । . 
नैवात्र संशयः कार्य्यो विस्मयो वा कदाचन ॥ ११२॥ 
अत्रैकोपनिषद्हञ्यमन्तिके बः स्वघाभुजः !। 
' गुह्य प्रकाशयेऽसन्तमद्गुतं तत्रपञ्यत ॥ ११३-॥ 
स्यामायाः प्रकृतर्म स्तो द्वे रूपे परमाहुते । ` 
यतः सेव जड़ा जीवभूता चैतन्यमय्यापे ॥ ११४ ॥ 
अज्ञानपूर्णरूपेण जड्रूपं घरन्त्यसौ । | 
| ___ सृष्टि मकाशयेच्छववज्षात्र कश्चन संशयः ॥ १९९॥ _ कश्चन सशयः ॥ १९५ ॥: 
_ चतुःशक्तियोके प्राप्त करनेसे आतमज्ञानमूलक स्वाधीन प्रतिभाका |. 
अवश्य उद्य होता दै ॥ १०८ ॥ आत्मज्ञानमूछक स्वाधीन प्रतिमासे | ` 
' जातिमे परमोदार धम्मेके पूर्णज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ १०२॥ और | 
सव्वांहोले पूर्ण सनातन धम्मं ही मुझको प्राप्त कर!नेका कारण 
बनता है ॥. ११०॥ क्योकि हे बिज्ञ पितृगण ! में ही शाश्वत और | 
सव्वळोकदितकर तथा आत्मज्ञानके दातुरूपी घस्मके प्रतिष्ठाओ |. 
स्थान हैं,। इसमें सन्देह या विस्मय न करना चाहिये ॥ १११-११९ | 
- है पितृगण | इस सस्बन्धसे में उपनिषदुका एक अद्भुत रह॑स्पपूर | 
, दृश्य आपके सामने प्रकट करता हुँ, देखो॥ ११३॥मेरी श्यामा प्रकृतिके E 
दो रूप हैं, वही जड़रुपा है और बही जीवभूता चेतनमयी है। प | 
'अशानपूरे रूपमे जड़रूप धारण करके सदा सृष्टिको प्रकट करती | 
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टर गड न TT. 
. असो चेतन्यपूर्णा च भूला सरोतस्विनी-ममर। - ` 
स्वस्वरूपात्मक नित्यं पारावारे विदत्यहो ॥ १,१६/॥ - 
सरिभिर्गत्य चिटूपा सा महारेजेडात्मकात । - 
उद्विज्जे स्वेदजे चैवमण्डजे च जरायुज ॥ १९१७॥ 
सळीलं खातरुपेऽछं प्रवहन्ती स्वधाभुजः ! ।. 
मत्यैळो काधित्यकायां निवी व्रजति स्वयम्‌ ॥ ११८॥ `. 
तस्या अधित्यकाया हि निन्नस्थाञ्चैकपार्श्वतः | | 
उपत्यका महत्यश्च विद्यन्ते गहृरादयः ॥ ११९॥ . 
यत्र तस्याः पवित्रायास्तरङ्भिण्या जलं स्वतः । 
स्थाने स्थाने बइननित्यं निर्गच्छति स्वमावतः ॥ १२० ॥ 
' अव्याहतञ्च नीरन्ध्रमाविच्छिन्नं निरापदम्‌ । 
लोतस्तब्नितरां कृत्वा नदीधारां धरातले ॥ १२१॥ 
` विधातुं सरलां सौम्यामष्ट बन्धाः स्वघामुजः !।  ' 
म्मा वर्णाश्रमा एव निर्मिता नात्र संशयः || १२२॥ ` 
जिलोकपावनी दिव्या सा नदी सुगमं हितम । | 
 पन्थानमवलम्ब्येव परमानन्दूछब्धये ॥ १२३ ॥ 
' RR NYE का ST की 0» >. >> 
` है और चेतनमयी स्रोतस्विनी होकर मेरे स्वस्वरूप-पारावारमे प्रवेश . 
` करती है ॥ ११४-११६ ॥ चहद चित्मयी नदी जडमय महापब्वंतसे 
.. निकळकर प्रथम उद्भिज्ज, तदनन्तर स्वेदज, तदनन्तर अएडज, ` 
| तदनन्तर जरायुज्ञ नामधारी खादमं सरलतासे बहती हुई मर्य ` 
| यु र बस अधिका 
: ल्ोकरूपी अधित्यकामे पहुंचती है ॥ ११७-११८ ॥ उस ` 
नीचे महती उपत्यकाएं और गहर आदि विद्यमान हैं ॥ Wo 
` जिनमें उस पवित्र! तरङ्गिणीका जल स्थान स्थान पर स्वतः ही , 
: बेह जाया करता है ॥ १२०॥ हे पिठगण! उंसं स्ॉतको अप्रतिहत, 
. गीरन्भ और अविच्छिन्त रखकर नदीकी धाराको धरातल पर 
_ सरळ रखनेके लिये वर्ण और आंभ्मके आट बच ता हैं इसी 
' कारण वह अलौकिक त्रिलोकपावनी नदी सरल पयको अबलस्थत 


ना 


य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrr | 
= > a, बस हे 


मयि नित्यं प्रकुर्वाणा भवर तत 
नेवात्र विस्मयः काय्यों भवाद्विः पिंतपुङ्गयाः ! ॥ १२४॥ 
. निरा निखिंटास्तस्यां नयामानन्दपूवर्केम. 

सर्वदेवावगाहन्ते लभन्तेऽभ्युद्यञ्च ते ॥ १२५:॥ 
उभयोस्तटयाः तस्याः समासीना महपेयः । | 
्रह्मध्याने सदा मग्ना यान्ति निःश्रयसं पदम्‌ ॥ १२६ ॥ |. 
यूयं दार्ढ्याय बन्धानां तेषाञ्चैव निरन्तरम्‌ । | 
रक्षितुं तान्‌ प्रवत्तन्ते पाशवमेषासुपस्थिताः ॥ १२७ ॥ 
भवतामत्र कार्य्ये च बिश्वमङ्गलकारके । | | 
सदाचारिद्धिजाः सन्ति सत्यो नाय्यैः सहायिकाः ॥ ९९८॥ || 
इतिं श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ॒ 

योगशाख्ने सदाशिवपितृसंवादे देव लोके 

निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। - 


ग +«»नल ७++«नमन "र 


करके मुझमें परमानन्द-प्रातिके देतु प्रवेश करती है । हे पितृगण! 
इसमे आपक्षोग विस्मित न.होवं ॥ १२१-१४७ ॥ देवतागण उस 
नदीमे आनन्दपूव्वेक अघगाहन करके अभ्युद्यक्षी प्राप्त होते हैं और | 
ऋषिगण उस नदीके दोनो तरोंपर समासीन तथा अहमध्यानमे मग्त 
होकर निःश्रेयस पदको प्राप्त होते हैं ॥ १२८५-१२६ ॥ आपलोग 
निरन्तर उन बन्धोको सुदढ़ रखनेके लिये उनके पास रहकर उनको | 
„रचा करनेमें प्रवृत्त दो और आपके इस जगन्मईळकर शुभकार्य | | 
सदाचारी ब्राह्मणणण और सती नारियाँ सद्दायक हैं ॥ १२७-१३८॥ | 


प्रकार थीशस्सुगीतोपनिषदूके अरह्मचिद्यास्बन्धी योग 

शाख्रका, सदाशिव पितृसंवादात्मक . देवलोकनिर | 
पणनामक चतुर्थ अध्याय समाप्त घुआ । ` 4 
| | 
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| ३-१ टर > कः अध्यात्मत्र््वनिरूपणूम्‌ | ५ ८५ {Se 
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i नर अध्यात्मंतत्त्वानेरूपणम । 


St, ; 
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|; पितर ऊचुः ॥९॥  .... ग कर 


४.तवापारळुपाराशेत्ञानाधार ! जगद्गुरो ! । | 
= अस्माकं निखिलाः शङ्का निरस्ता नितरां बिभो ! ॥२॥ . .: + 
देवराज्यरहस्येश्न श्रावं आवँ दयात ! । ३ 
४3.57, अस्माभः परमोत्साहः समासादि न संशय! ॥ ३॥ 
: कृपया55ध्यात्मिक पुण्यं रहस्यं श्रावया5्य नः | 
शास्त्रसद्दे कथं नाथ ! वेदाथप्रतिपादके ॥: ४ ॥ 
वेमसं वे वरीवात्ते चैकमत्ये च संत्यपि! - | ॒ 
' ।  धम्मेस्याद्रितरूपं स्यात्कथं वा हृदयङ्गमम्‌ ॥ ५॥ . | 5 
सदाशिव-उवाच॥ ६॥ की 
व्यामाया नास्तिमच्छक्ते'कोडपिभदोमयासह!| | | 
 यतो$व्यक्तदशायां सा मलीनेवाउबतिप्ठत ॥ ७॥ 


१. sou 
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पिवृंगण बोले ॥ १ ॥ 
| हे शानाधार जगद्गुरो | हे विमो | आपकी अपार! छृपासे 
„ मारी सब शङ्का दुर इुई॥ २॥ और हे दयानिधे | दैवीराज्यका 
रहस्य सुन सुनकर हम परेम उत्साह प्राप्त हुआ ॥ ३.॥ अब आप | 
इंपा करके हम पवित्र अध्यात्म-रहस्य सुनाइये.और हे नाथ ! यह 
बताइये कि वेदार्थप्रतिपादक शास्त्रोम मतभेद कय! हे और 
. मतभेद ` रदते हुए धस्मेका भ्रद्वेतरूप, कैसे हद्यज्गम दो सकता 

 ६६॥४-५॥ . 5/7 = 

श्रीसदाशिव बोले ॥.& ॥ ची 

हे पितृगण .] मुझमें और मेरी शक्ति श्यामाम कोई भीमेदे 

नहीं है, क्योंकि वद अष्यक्त दामे समम लीन रहती है॥ ७॥ | 


शर त 3 
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. करनेके लिये व्यक्ता होती है तब मैं ही चित्‌भावम स्थित रहकर | 


` 


रः | श्रीशम्भुगीता । 


ज्व्््क्क््क्य््पण प्त व २ न ० २ २ नन याणाय 


अद्य यां मत्परथगभूतां श्यामां मेऽङ्के स्थितां पराम्‌.) 
निरीक्षन्ते भवन्तोऽस्या व्यक्तावस्थाऽस्ससा श्वम्‌ ॥ ८ | 
अस्म्यहं सच्चिदानन्दाद्वैतज्ञानमयो विभुः |  :. 
स्यामाया मन्न पार्थक्यं तदंशायां प्रतीयेते ॥ ९॥ 
` सद्भावं मे समाश्रिस यदाऽसो .भक्कातिः परा । 
प्रकटीकचमानन्दबिलासं जीबमो हकम्‌ ॥ १० ॥ 
इस्यप्रपञ्चसङ्घातस्वरूपं व्याक्तिमसलम । 
तदाऽहमेब चिद्गावमाश्रेतः स्यां निरीक्षकः ॥ ११ ॥ 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि सच्छुङ्गारात्मकं जगत्‌ । , 
- तदेबोत्पद्यते नूनं पितरो नात्र संशयः ॥ १२ ॥ ` 
मूलमाध्यात्मिकस्यास्ते रहस्यस्येतदेव हि। ` 
र कश्चन सन्देहः कत्तव्यो विस्मयोऽथवा॥ १३ ॥ 
अविद्यारूपमाश्रिस प्रंक्तिम निरन्तरम्‌ । 
जीवत्वं सवभतेभ्यः सम्म्रदत्ते स्वघाभजः ! ॥ १४॥ 
भूयो विद्यास्ररूप हि धत्वा निःश्रेयसम्पदस्‌ । 


अब जो आपलोग मुझसे अळग तथा मेरे अङ्कस्थित श्यामाको देख | 
रहे हैं, यहद उसकी व्यक्तावस्था है॥८॥में सच्चिदानन्द्म य और अ । 
शानखरूप हूँ । उस दशाम श्यामाका मुझसे पार्थक्य अजुभूत नहीं | 
हो सकता है ॥ ९ ॥ जब मेरी परा प्रकृति मेरे सत्सावको आशन 
“ करके जीवमुग्धकारी दृश्य प्रंपश्चरूपी आनन्द-विलासको प्रकट 


ईक्तण करता हूँ ॥ १०-११ ७उसी समय हे पितुगण ! प्रकृति-पुरुषः | 
र्टज्ञारात्मक संसार उत्पन्न होता है, यही अध्यांत्मरहंस्यका मूळ ६ | 
इसम सन्देह या विस्मय न करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥- मेरी प्रकृति | 
दी. हे. पितृगण ! अविद्यारूप घारण करके सब जीत्रौको जीवत 
प्रदान, करती हे ओर पुन; मेरी. प्रकृति. दी चिद्यारूप घारण करपे 
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EE ` अध्यात्मतत्त्वनिरूपणुम््‌ । - . ८५ ० 


_ ह. भदत सेव जीवेभ्यो नाज काखी विचा सज 

. अहन्तु केवलज्ञानस्वरूपः प्रकृतोरेदम)  . ` ` 

- -ष्टेीलाललामाछं सब्निरीक्ष ुहुर्ुहः ॥ १६ ॥ ` 
श्यामाः सानन्देमङ्के मे समासीनेव सन्ततम । 
विश्वलीलाललामेद्‌ं सलीलं वितनोत्यलम्‌ ॥ ,१७ ॥ .: . . 
अस्य विश्वाविलासंस्य भृत्या सहितस्य मे। . | 
स्वरूपं हि ययातथ्यमात्मज्ञानन दृश्यते || १८ || 
ज्ञानिमक्तश्च यों भेडलं दरष्टुमतदयथाथत: । 
स एव धास्मिकोऽध्यात्मरहस्यज्ञो यथार्थतः ॥ १९ ॥ 
मत्सायुज्यमवाप्नोति भाग्यवान्नात्र संशयः ! 
मत्सायुञ्यदशञमित्य लभते च कृतायताम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा सञ्चालकास्सन्त्‌ भवन्तः पितरो ध्रुवम । 
आधिभोतिकराज्यस्य देवाश्च निखिला यथा ॥ २१॥ | 
आिदैविकराज्यस्य चालका अपि रक्षकाः 
ऋषयोऽध्यात्मराज्यस्य चालका रक्षकास्तथा ॥ २२॥ 


— 
है] 


' जीषमुक्तिविधोयिनी बनती है ॥ १४-१५ ॥ मैं केवळ शानस्वरूप 
होकर प्रकतिकी यद्द सब सृष्टिळीला देखा करता हूँ ॥ १६ ॥ श्यामा 
मरे ही अङ्कपर आंनन्दपूव्वेके आसीना रहकर संसारको इस 
विचित्र लीलाको अनायास विस्तार करती है ॥ १७ ॥ मेरे प्रक्तिके 
__ सहित इस संसारबिछासका यथार्थ स्वरूप आत्मशोनके हारा 
दी देखा जाता हे और जो मेरा शानी भक्त इसको यथार्थरूपमं 
' “दृशेन करनेम समर्थ होता है वही भाग्यवान्‌ परमधास्मिक अध्यात्म- | 
` रहस्यका यथाथ ज्ञाता होकर मत्सायुज्यको लाम करके कृताथ हो . 
| ' जाता है ॥ ` १८-२०॥ हे पितुंगणं ! जिस प्रकार आपलोग आधि- 
| भौतिक राज्यक चालक हो, जिस प्रकार देवतागण आधिदैविक . 
| राज्यके चालक और रक्षक हैं, उसी प्रकार ऋषिगण अध्यात्म-राज्यके 
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ट्टः र डर ` श्रीशभ्भुगीता । व. | 
स्र | 
स्वभावतो. नियोस्येरन्‌, प्राणिनों संम्प्रत्तत/ | ` "` 
चतुधां नात्र सन्देहो विद्यते विश्वभूतिदाः ! ॥ २३ ॥ 
प्रकातः शूद्रंवणस्य दासी कामस्य सत्यलूम । 
`. तमोथाराश्रिता शश्वज्जायते परिंणामिनी॥| २४॥ 
= - -प्रक्रतिबेश्यवर्णस्य सत्यर्थातुचरी सदा | ` : 
` ` . `अस्मिन्‌ प्रधानतो लोके जायते परिणामिनी .॥ २५ ॥ 
` प्त्रियप्रकृतिधम्भलक्ष्येणेव प्रधानतः । | 
परिणामं किलाप्नोति पितरो नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणप्रकृतिसुख्यं मोक्षलक्ष्यं निरन्तरम्‌ । 
निजायत्त प्रकुर्वाणा नूनमग्रे सरोदिह ॥ ९9 ॥ ` 
चातुवर्ण्यकधम्मेस्य गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
' रहस्यं पितरो नूनमेतदेवास्ति शाश्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
धस्मेमोक्षपरा एवाळुष्यन्ते तेजसा मम | 
या गे शक्तिः सदा जीवान्‌ समाकर्षति माम्प्रति ॥ २९॥ 
तदेव तेजः सम्मोक्तं यतो वेदान्तपारगेः । | 
धम्मेमोक्षात्मकं नित्यं स्वलक्ष्य येः स्थिरीकृतम्‌ ॥ ३०॥ 


चालक और रक्षक हैं॥ २१-२२ ॥ हे तिदगण ! जीवकी भवृति 
स्वभावतः चार प्रकारसे नियोजित होती हे, इसमे खंदेद नद ॥२३॥ 


_शद्रप्रकति कामकी दासी होकर तमकी धारा आश्रय करती हुई सदा | 
परिणामिनी होती है। बैश्यप्रकति प्रधानतः अ्थेकी दासी होकर इस | 


संखारम परिणामको प्राप्त दोती दै । क्षत्रिय-प्रकृति प्रधांनतःधम्मंलच्य | 
,सेद्दी परिणामको प्राप्त दोती दै और ब्राह्म॑ण-प्रक्तति प्रधानतः मोक्षकी | 


` ` अपने लक्ष्याधीन रखकर इस चिश्वमें अग्रसर होती है | हे पिंतृगण' | 


यही चातुबेण्येधम्मेका सनातन अति गुह्य रहस्य है ॥ २४८२८ || 
धम्मे और मोक्षके लदय करनेवाले ही मेरे तेजसे आहंष्ट हतै 0 |. 
क्योकि मेर जो शक्ति जीवको मेरी ओर आकृष्ट कर f | 
'बेदान्तपारगोने तेज कदा दै। धम्म॑ और मोक्षको नित्य अपने ल्यं ७; 
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हि अध्यात्मतत्त्तनिरूपणमूं । ˆ: . . . ८९ 
07 ुण्यन्तस्त एवाहो वाच्यासजसिना णा” पुण्यवन्तस्त एवाहों वाच्यास्तेजस्तिनो नंतु । 
... स्वमावतः प्रसीदन्ति तेषु देवयो चम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतोऽन्तःकंरणेऽध्यात्मरहस्यस्यः य॒थाक्रम्म | 
विकाशो जायते तेषां नात्र कार्यी विचारणा ॥ ३२.॥ 
ततस्ते स्छभेन्तेऽन्ते मत्सायुज्यंग्रसशयम । र्य 
' नेव्रात्र विस्मयः कार्य्यो भ्वादि स्वधाभजः ! ॥ ३३ ॥ - 
वत्तन्ते पितरो याने भुवनानि चतुदेश । | र 
ऋषीणामाधिकारो5स्ति सर्वथाउश्लुण्ण एप्चलम ॥ ३४॥ 
यथा देवाधिकारो हि सर्वा छाट समरनुते । 
देवानुशासिता सा स्यादसुरेवी5नु्ासिता ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्माण्डपिण्डसज्जुशं जङ्गमस्थावरास्मिकाम्‌ । 
सम्पूर्णा ताम्पारिव्याप्य देवी शक्तिविराजते ॥ ३६॥ 
ज्ञानराज्याधिदेवानामधिकारस्तथेब हि | 
अस्ति व्याप्तः किलपीणां भवनाने चतुर्दश ॥`३७॥ 
/ किन्तु तत्रेव पिण्डेऽलं तेषां काय्यै प्रकाशते । 


रख्ननेवाले पुरयात्मा तेजस्वी कहलाते हे. अर उनपर देवताओंकी 
तथा ऋषियांकी स्वभावतः प्रसन्नता होती हे, इसम सन्देह नहीं 
॥ २९०३१ ॥ इसी कारण उनके अन्तःकरणम अध्यात्मरहस्यका 


कमघिकाश होता हे और अन्तमे चे निश्चय हो मत्खायुज्यको प्राप्त | 


कर लेते हैं; हे पितृगण ! इसमे विस्सय न कर in ॥ हे पितू 
. गण | ऋषियोंका अधिकार चतुदश सुबनोम सर्वथा अत्तणण है॥३४॥ 
जिस क देवताओका ' अधिकार सम्पूर्ण सश्टिम यत हा 
रि बी अचुशासन हो, चाहे आखुरी अनुशासन हो, अह्ाएड 
' ` पिण्डात्मक और जडचेतनांत्मक सब सटिमे दैवीशक्ति व्याप्त है, 
` उसी प्रकार झानके अधिष्ठातदैवता ऋषियोंका अधिकार चतुदश 
युषनमें परिव्याप्त दै, परन्तु दे पितरो | उनका काम्ये उसी पिएडम 


| 
ही १२ 
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९० . - ` _ .श्रीशस्भुगीता । 51 
ऱ्कन््व्व्न्न्न्न्न्न््न्न््स्त्त््_ब्ब् 
सम्पूणैः पञ्चकोषाणां विकादैर्यः प्रपूरितः १ ३८॥। ¦ 
क्षेत्रं ज्ञानविकाशस्य प्रजायेत स्वधाभुजः ! ः 
नात्र कश्चन सन्देह ऋषीणां पूजनं[धवम( ॥ ३९॥ ... 
- जायते निखिलेष्वेव भवनेषु प्रतिक्षणम्‌ । 
` - प्रतिष्ठास्थानमास्ते मे यतो हि ज्ञाज्रभूमयः ॥ ४० ॥ 
पितरो ज्ञानराज्यस्यं विस्तीर्णस्य रंहस्यकम । « 
अपूर्वं भवतो वच्मि श्रूयतां सुसमाहितेः ॥ ४९ ॥ 
ममेवाध्यात्मिकज्ञानमूलिकाः शास्त्रराशयः । 
स्थूलान्नंमयकोषेण सम्वन्धस्थापनक्षणे । ४२ ॥ 
स्थूलाक्षरमये ख्पैवेक्तेरन्‌ पुस्तकात्मकेः । 
' अत्र नानाविधैनूनं विश्वास्मिन्‌ सम्मकाशिताः ॥ ४३-॥ 
` स्थूलपुस्तकपुओ ये यद्मप्यास्ते विनश्वर! । 
स्थूलाक्षरमयानाश्व पुस्तकानां यथायथम्‌ ॥ ४४ ॥. 
भवेतामीदशां देशकालपात्रप्रभेदतः । ४ 
आविभीवतिरोभावौ यथाकालं न संशयः ॥ ४५ ॥ 


- प्रकट होता है जो पिएड पञ्चकोषके पूर्ण विकाशसे पूर्ण होकर 
ज्ञानविकाशका क्षेत्र बन जाता है। परन्तु इसमें सन्देद नहीं. कि, | 
सब भुवनोमं ही ऋषिगण सदा पूजे जाते हे । .क्योंकि झानभूमियाँ है 
ही मेरी प्रतिष्ठाका स्थान हैं ॥ ३५-७० ॥ हे पितृगंण ! ज्ञानराज | 
विस्तारका अपूव्ये रहस्य में आप लोगोसे. कहता हूँ, .ध्यांन देकर | 
सुनो ॥ ४१॥ मेरे अध्यात्मशान-सूलक शास्त्रसमूद स्थूल १ 
कोषसे सम्बन्ध रखनेके समय इस संसारमें अनेक प्रकारसे प्रक' | 
शित स्थूळ अक्तरमय पुस्तकोके रूपमे विद्यमान रहते दै ॥४२-४१/ | 
यद्यपि स्थूलपुस्तक-समूह नाशवान्‌ हैं और इस ना के । 
'अक्षरमय पुस्तक-समू हका देश, काल और पात्रके प्रभेद्से समय२५ | 
आविभांष और तिरोभाव हुआ करता है परन्तु सधमराज्यां | 
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| अध्यांतमतर्वानिरूपणय्‌ । .. ९. 
TS रस 
|¦ ` _ सूहमराज्ये जु शास्त्राणां निससंस्थितिदेवे। 
चतुर्विधानि वत्तन्ते पुस्तकान्यपराण्यापे ॥ ४६ ॥ 
` जझ्याप्डपिण्डी नादश्व विन्दुरक्षरमेव च! 
- . पक्षमकारकाप्याहुः पुस्तकाने पुरांविदः ॥ ४७॥ 
श्रुतिनादि -स्मातिविन्दौ बह्माप्डे तन्जमेव च। 
पिण्डे च वैद्यक शास्रमक्षरेडन्यदुदाहतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नूनं ज्ञानस्य निसतवान्नित्याः शास्त्रसमुच्चयाः । 30. प. 
एते पद्चाविभेष्वेषु कापि तिष्ठन्ति पुस्तके ॥ ४९ ॥ ` क 
पच्चप्रकारकं सर्व पुस्तकं प्रलयक्षणे । 
वेदेषु प्राविलीयेव भजते मां न संशयः ॥ ५०॥ | 
.  पञ्चमावभपन्नानां पुस्तकानां स्वघाग्जः !। .- 
- रक्षका ऋषयो नूनं विद्यन्ते च प्रकाशकाः॥ ९१ ॥ 
` अध्यातज्चानमास्ते हि विभक्त सप्तभामिषु । 
ऋषिशब्दे ह्यतो ज्ञानभूमिज्ञानप्काशके ॥ ९२॥ ` ` 


शाख्रौकी नित्य. स्थिति रहनेके लिये और भी. चार प्रकारकी 

पुस्तकं है । इखी कारण. पुस्तको के पांच भेद हैं; यथा, अह्माएड, पिण्ड, 

नाद, बिन्दु और अक्षरमय ॥४४-४७॥ इन. पांच ्रकारकी पुस्तकांका 

. एक २ उदाहरण बताया जाता है। यथा-नादमयी पुस्तकका उदा- 

'. ` इरण श्रृति है, विन्दुमयी पुस्तकका उदाहरण स्मरति है, ब्रझमारड- » ` 
. मयी पुस्तकका उदाहरण तंत्र हे, पिएडमयी पुस्तकका उदाहरण : 

` वैद्यक शास्त्र हे और इनसे अतिरिक्त पृथ्वीक अन्यान्य ग्रन्थ अक्षर- 

` मयी पुस्तकके उदाहरण हैं ॥ ४८॥ शान नित्य दोनेक कारण नित्य _ 
. शास्रलसूह इन. पुस्तकोंम से किसी पुस्तंकम अवश्य विद्यमान 

| रहते हैं और प्रत्यावस्थाम भी ये पुस्तकसमूद वेद लय दोकर 
सुकको प्राप्त होते दै॥४६-१०॥हे पितगण! ऋषिगण ही इन 


_ शोके प्रकाशक और रक्षक हे॥५१॥जर अध्याशान सत अलि 
| काओम विभक्त होनेफे कारण उन शानभूमियोके वान प्रकाशक. 
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९२ ब श्रीशम्भुगीता न 
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' भेदोडवश्यं भवेदन्न संशयावसरः कुतः । ¦ .« . 
कऋषिप्रवत्तिते स्वःछेः निदिध्यासनवर्त्साने ॥-५३.॥ , 
अधिकारप्रभेदाश्व सम्भवेयुने संशये. |... ं 

. ऋषीणां किन्तु लक्ष्येषु भेदो नास्ति कदाचन ॥ ५४॥ . 

_ सिद्धान्तेषु स्वकीयेषु विनाऽश्रान्ति स्वधाभुजः ! । 

.` ` स्वस्वप्रदर्शितज्ञानमांगे वा केऽपि नेशते ॥५५ ॥ 
ऋषीणां पदवी पुण्यां परिलब्धु कदाचन। 

_ निश्चितं वित्त पितरो नात्र कश्चन संशयः ॥ ५६ ॥ 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः कथ्यन्ते नात्र संशयः । | 
शब्दास्त एव मन्त्रा; स्युर्ये मदूपप्रकाशकाः ॥ ५७॥ 
अतो ये शक्नुबन्तीह मन्त्रान्‌ दष्टुं स्वघाभजः ! । 
अहो मामपि ते द्रष्टु क्षमन्ते नात्र संशयः ॥ ५८॥ . 
दुदेमाया हि मायायाः प्रभावात्पितरो ध्रुवस्‌ । 
यद्यपि स्वस्वरूपं मे वाडूमनोबुद्धथगोचरम ॥ ५९ ॥ 
अथवा चिद्विलासस्य तस्य ज्ञानं यथाथतः । 


ऋषियोंके शम्दोमे अवश्य भेंद्‌ रहता हे और ऋषियोके दवारा प्रवर्तित 
निदिध्यासन-मार्गके अधिकारोमं भी अवश्य भेद रहता हे, परत्ठ | 
'अआषियोके ळच्यमं कदापि भेद नहीं रहंता हे ॥५२-५४॥ दे पितृगण | | 
अपने २ सिद्धान्तमं और अपने अपने प्रद्‌ शित ज्ञान पथमं अभ्नान्त हुए | 
विना कोई भी आषिपदवीको नहीं प्राप्त कर सकतो। हे<पितृगण! | 
इसको निश्चय जानो, इसमे संदेह नहीं है ॥ ५५-५६ ॥ मंत्रके द्र! | 
ऋषि कहाते हैं। मेरे रूपका बतानेवाला जो शब्द दै उल़ीको म |. 
'कहते हैं; इस कारण जो मन्त्रको देख सकते हैं वे सुभे भी देख सकते | 
. है ॥५७-५२॥ हे पितृगण | यद्यपि मेरी दुर्दमनीय मायाके प्रमर् | 
. प्लेम्ेरे वाकू मन और बुद्धिसे अगोचरःस्वस्वरूप अथवा उसके विद | 
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5... 7:  अंध्यात्मतत्तनिरुपणम्‌। ` ९३ `. 
नाचुभूतं भवेन्नूनं निखिलष्यन्तरात्मने॥ ६० ॥ ` 
तथापि मन्त्रद्ष्ट्लात्ते मजूब्ानाववोधिनः । 
भवेयुर्नात्र सन्देहः सयमेतदूब्रवीमि:वः ॥ ६१ ॥ . . 
अत परस्परं, तेषां मतं, नूनं :स्वधाभ्रजः!। . . 
मदूयथायस्वरूपस्य ज्ञाने नेव विभिद्यते ॥ ६२॥ ` . 
पुरुषार्थाधिकाराणां भेदेहि ज्ञानभूमिषु.। . | 
विरोध इव भासत भ्ूमिभेदैश्च केवलम्‌ ॥ ६३ ॥ I 
मत्तः पराङ्घुखा एवं त्त्वज्ञानाध्वकष्टके। ` . - .* ¦ 
पतन्सेवेविधे गर्ते विरोधभ्रमपाङ्केले। ६४||... ` 
यथा पर्वतवास्तव्या मानवाः शिक्षयन्त्यहों। .. , | 
स्वानुरूपां गतिं विज्ञाः | समभ्रूमिनिवासिनः ॥६९॥. | 
एकस्या ज्ञानमूमेश्च तथा दर्शनश्ासनम्‌ । 
स्वीयां गाते. प्रशसन्तो दृषयन्तश्चं तद्रतिस्‌ ॥ १९ ॥ ` 

`` विज्ञानरीतिमन्यस्याः कचिद्रिमतिपादयेव । 


TTT TTT TTT ३ 


® 


विलासका शान सब ऋषियौको सम्यक प्रकारसे अनुभूत न दोता 

हो, परन्तु घे मंत्रद्रष्टा होनेसे मेरे ज्ञानके ज्ञाता हैं, इसम संदेह नहीं। « 

यह सें सत्य कहता हुँ ॥१६-६१॥ अतः मेरे. यथार्थ स्वरूपके शानमे . 

उनके परस्पर यासा बरव | ss ल है ॥६२ केबल 
भूमिभेद, अधिकारमेद्‌ ओर . डू थेभेद दोनेके कारण इन us 

भूमियोमे विरोधाभास प्रतीतं..हीता दै ॥ ३३॥ सुंकसे विसुख 

लोग ही तरबज्ञानके पथके 'करंटकरूपी पेसे विरोध ओर. भ्रमसे 

भरे हुए गमे पतित हुआ करते हैं ॥६४। हे. विशो . पा पद्धेतवासी 

` . मजुष्य जिसप्रकार समतल्वाली मजुष्योके चलनेकी गोळी का दोषः 

__ दशेन कराके अपनी गतिकी . प्रशंसा करते हुए पब्बंत-आरोहर ` 

|. भणाली सिखाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक शान भूमिका दरो . 

दुखरी ज्ञानभूमिके दशेनशाजकी विज्ञानशेलीका कदाचित्‌ खरडन 


CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr Se She 


९४... ` श्री्षम्भुगीता। 


नास्ति तत्खण्डनं कल्याः ! मतस्यान्यस्य {नाश्चतम्‌ ।६७॥ . 
आपि तु स्वमतस्यास्ति पोषकं सर्वथा यतः । ` ` . `, 
तत्खण्डनमतो. भक्ता ज्ञानिनो मण्डनं विदु; ।। ६८॥ ` | 
- `यदा सुकवयो नेशमांकाश वर्णयन्त्यहो। ` ` 
 दिवाकाशस्तदा तून स्वत एवावधीय्यत ॥ १९ ॥ 
. -दिवाकाशम्रशेसायां कृतायां कबिमेः खलु । 
` च्योल्नो नैशस्य जायेत स्वत एव पराभवः ॥ ७० ॥ 
सप्तानां ज्ञानभूमीनां तथा दर्शनसप्तके । की 
_निन्‍्दकानिं च वाक्यानि स्तवकाने कचित्‌ क्कचिद्‌ ॥७१॥ | 
लभ्यन्ते येविसह्नन्ति मानसान्यल्पमेघसाम । 
नेवात्र विस्मयः कार्यों भवाद्विः पितृपुङ्गवाः ॥ ७३२ ॥ 
केवलं. पितरो ज्ञानभूमिपार्थक्यतों श्रवम्‌ । 
स्वरूपे चिन्मये तेः निरीक्ष्येऽहं पृथक्‌ एथक्‌ ॥ ७३ ॥ 
पा्थक्याज्ज्ञानभूमीनां तत्पार्थक्यं न तत्त्वतः । 
यया सोपानतो मत्त्य एकस्मादपरं क्रमात. ॥ ७४॥ 


4 


करता है, उसको मेरे ज्ञानो भक्त परमतका खण्डन नहीं सममते | 
बल्कि स्वग्रतकी पुष्टि समझते हैं ॥ ६५-६८॥ कचि जब रात्रिक | 
आकाशका वर्णन करता -है तो स्वतः ही दिनके आकाशको | 
निन्दा हो जाती दै और जब बह दिनके आकाशका वर्णन करता ६ ' 
तो रािके आकाशको निन्दा स्वतः ही.हो जाती है, इसी प्रकार || 
निन्दास्तुतिका सम्बन्ध इन सातो झानभूमियोके -दरशनशाखोमे 

कहीं कहं पाया जाता दै, जिससे अटपबुद्धियोका मन घबरा आत | 
है। दे पितृगण ! इसमें आपलोग विस्मय न करं ॥ ६०-७२ | 
` दे पितृगण ! केवल ज्ञानभूमियोको पृथकतासे ही मै चिन्मयस्वरूर | हे 

` में उततकों पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई पड़ता हूँ ॥ ७३ ॥ ` बह Es | 
डानभूमिके कारण है, तस्वतः नहीं है। जिल प्रकार मजु एक सपार | 
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` अध्यात्मतस्त्वन्तिूपणम्‌ | 


मासादस्य समारोहन्‌ पृष्ठमारोहति धुवम्‌ | CR. 
शास्तरसत्तास्तया भक्ता लमन्ते सन्निधि मम ॥ ७५ ॥ . 
` -शाखान्तरमतानाज्व- भेदोऽपयेवं बुध्यताम्‌ । 
क्रियतां नात्र सन्देहो बिस्मस्ो न विधीयताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भाविराध्यात्मिकेः पूर्ण: शास्रपुओं यतोऽजनि। 
कतस्भराख्यबुद्धेश्वांधिकारभेदलक््यः | ७७ ॥ . ° ` 
अतो यथार्थतो नास्ति मिथोऽभुष्य विरोधिता। | 
मत्वा$प्यनादेकां बरहमश्रयीभूताश्च भतिदाः ! ॥ ७८ ॥ ` 
मायां वैदान्तिकाः सान्तां मन्यन्ते जगतो ह्यतः । | 
असत्यत्वं भमाहुं वे क्षमन्ते स्म न संशयः ॥ ७९ ॥ ` 
भक्तिशास्त्रे पुनेदैवीमीमांसानामके हिते । 
मायां तां ब्रह्मणः शक्ति मत्वा मक्ते! प्रकल्प्यते ॥ ८० ॥ 
अभिन्नत्वं तयोः कल्याः ! उभयोब्रह्ममाययोः । 
शक्तिशक्तिमतोर्यस्माव भेदाभावः प्रसिध्यति ॥ ८१ ॥ 


बाद दुखरा सोपान आरोहण करता हुआ अन्तमें छतपर चढ़ ही 

| ज्ञाता है, उसी प्रकार शाख्रनिरत मेरे भक्त मुझ तक पहुंच हो जाते 
है ॥ ७४-७५ ॥ हे पितुगण ! शास्त्रान्वरांका मतभेद मी ऐसा ही 
जानिये, इसमें सन्देह या विस्मय न करिये ॥ ७६ ॥ मेरे अध्यात्मः 
भाषसे पूणे ,शासत्रसमूद ऋतम्मरासे उत्पन्न होनेके कारण और 

. अधिकारिभेदके लच्यसे कहे जानेके कारण इनका परस्पर | यथार्थ | 

.. विरोध नहीं है । वेदान्तशाख्रने मायाको अह्मकी आश्रयभूता 
अनादि मानकर भी. सान्त माना दै। इसी कारण द स्य शाख्र जगतको 

| मिथ्यारूप प्रमाणित कर काका मक एवं दे पितृगण | दैवीमीमांखारूर्प 

| ' उपासनाकाणड-सम्बन्धीय भक्तिशासत्रने मायाको ब्रह्मशक्ति मानकर 

अह और मायामे अभेद बताया है; क्योंकि शक्ति. और शक्तिमानसे. 
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के शक्तेयेथा नास्ति भदः शक्तिमतां सहं `¦ | 
ब्रह्मशक्तेस्तया नास्ति: भेदो वै ब्रह्मणा सह ॥<२॥ . 
` यथा शक्तिमतः शक्तिस्तत्रेवा5व्यक्तता गंता + `. | 
कदाचिदव्यक्तिमापन्ना ततूएथकूत्वेन भासते ॥ ८३: `. | 
. तयथैवोपासनाशास्रविधानेन स्वधाभुजः ! 
रुप्टेदेशायां द्रेतत्वं सुक्तावद्वैतताः मता ॥ ८४ ॥ 
एतद्विज्ञानतो तूनमदवतदवतयोंद्रयोः । | 
कश्चिद्विरोधो नेवास्त्युपासना सिद्धयति खलम्‌ ॥ ८५॥ | 
तत्त्वजिज्ञासवः कल्याः ! एवमेव समन्वयः । | 
` साङ्ख्यादिदशेनेः साद वेदान्तस्य भवेद्धुवर ॥ ८६ ॥ 
अतोऽयुक्ताऽस्ति शाख्नेषु विरोधस्येव कल्पना । ` 
तस्माद्भवाद्विः शाख्नेषु विरोधो नेव दृदयताम्‌ ॥ ८७॥ 
ज्ञानस्य पितरो नूनं तिस्रः श्रण्यो भवन्ति इ। ` 
तत्राधिमौतिकं ज्ञानं. शाखानन्त्यसमन्बितम्‌ः। ८८ ॥ , | 


अभेद होना प्रसिद्ध दै ॥ ७७ -८१॥ जैसे मैं और मेरी शक्ति, ऐसा 
कहनेमे दोनोका अभेद सिद्ध दोता है, ऐसे ही ब्रह्म और महाशक्ति | 
' मायामे अभेद है॥ ८२ ॥ जैसे शक्तिमानकी शक्ति उसमें कभी अव्यक | 
रहती है और कभी उससे प्रकाशित होकर अलग प्रतीत दोतीहै | 
उसी प्रकार उपासना-शास्त्रके अनुसार खश्टिद्शाम द्वेतवाद और \ 
 सुक्तिदशामे अद्वेतवाद, दोनो ही सिद्ध होते है ८३-८४ ॥ खुर 
`` इस घिशानके अनुसार दवेत और अद्वेतवाद्‌का कोई ' भी विरोध | 
नहीं हो सकता और उपासनाकी सव्वेथा सिद्धि द्रोती दै ॥८४॥ है| 
पितरो ! सांख्य आदि शास्त्रोके साथ वेदान्तशास्त्रका समत्व | 
भी इसी ढंगपर दो सकता है, इस कारण शास्त्रोमे विरोधकी करपता | 
करना उचित नहांहै। इसलिये आप लोग शास्त्रॉमे विरोध न देह | 
॥८६-८७॥ हे. पिठृगण | ज्ञानकी तीन श्रेणियां है, न 
अनस्तशाखायुक्त दोकंर नाना पदार्थविद्याओमे परिणते. हुआ है। व E 
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॥- ७ ` आद्य पदार्यविद्यायां परिणाम व्रज़त्यलम्‌ । 
:  नन्वाधिंदेविकं ज्ञानं द्वितीय पितरस्तथा ॥ ८९ ॥ 
` „ अनेकामेश्च शाखाभिरुपेतं विद्यते शुवम्‌ | ` 
यतो देवं जगन्नून-विद्यवते5तीव विस्ततम ॥ ९० ॥ 
स्थूलंरुष्टेस्तदेवास्ते कारणं पितरस्तथा । | 
परन्त्वन्तिममध्यात्मज्ञानं वे सप्तभूमिष.॥ ९१ ॥ 
संविभक्त वरीवार्ति केवलं नात्र संशयः। . ` 
तस्यांनेकास शाखासु विद्यमानास्वपि धुवय ॥ ९२ ॥ 
विभक्ताः स्युश्च ताः सर्वा! सप्तस्वेव हि भूमिषु । . 
तदैव ज्ञानमाध्यातमं प्रपूणेक्षेव जायते ॥ ९३ ॥ 
' यदा सवेषु भृतेष्वाविभक्तो ऽद्वैत. एककः । 
` ज्ञानदृष्ट्या निरीक्षेत भावो नूनं स्वघाभज; ! ॥ ९४॥ 
देशे काले च पात्रे च सकब्रैवात्मवेदिमेः । 
नं च ङुत्रापे वाध्येत यदा. तज्ज्ञानछोचनम्‌॥ ९५ ॥ ` 
बेदसम्मतश्ाख्रीया शैली सोपानर्सान्नभा ।. 
एतदाध्यास्मिकं ज्ञानं समुत्पाचेव प्राणिनः ॥ ९६ ॥ 
पितरः ! प्रापयत्यन्ते मत्सायुज्यं न संशयः | 


४४७७ 0७०७४९७४७७ ७०७” > 


प्रथम हे । द्वितीय आधिदैविक ज्ञान भी बहुशाखायुक्त हे क्योकि देवी | 
जगत्‌ भी अतिविस्त॒त है और दैवजगत्‌ द्दी स्थूलखष्टिका कारण | 
है; परन्तु अन्तिम अध्यात्सश्ञॉन केवल सात भूमियोमें डी विभक्त " 
, हे उसकी अनेक शाखार्ऐँ होने पर भी संब सात भूमियोम ही विभक्त 
दोती है और आध्यात्मिक शानकी पूर्णता तभी होती है जब सब 
भूतोमे अविभक्त एक अद्वितीयभाषकों pees ss 
पात्रमें देखाजाय और कहीं बह +्ञानदष्टि वाधा 
. ॥ ८८-३५॥ वेद्खम्प्रत शास्त्रीय सोपानशैली इसी अध्यात्मशानको 
उत्पन्न करके जीचोको मत्सायुज्य प्राप्त कराती है और मेरे साचु 


१३ 
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धर ९८ 'श्रीशम्भुगीता | , र ब ठी का | 
भअ भभ |. 
` मत्सायुज्यदशां नीत्वा कृतार्थत्वं नयत्यलम्‌ ॥ ९७॥ 
वैदिकानां हि शाख्राणामेषेवास्ति परपूर्णेताः। 
महर्वञ्चैतदेवास्ति तेषां नैवात्र संशयः ॥ ९८ ॥ 
नूनमाश्रमधमाऽपि ज्ञानस्यास्य. सहायकः | 
उत्पादने वरीवात्ति परमः पितृपुङ्गवाः ! ॥ ९९॥ 
. ब्रहमच्य्याश्रमे नूनं गुरुसेवाविधानतः । . 
` लक्ष्यमध्यात्मविद्याया लभ्यते ब्रह्मचारिभिः ॥ १००॥ 


लक्ष्यमात्मबलस्यापि गृहस्थैः संयमेन च । | 

वानमर्थाश्रमस्थैश्च तपसाऽऽत्मधनं धुवस्‌ ॥ १०१ ॥ ` 

सन्न्यासिभिस्तु त्यागेनैवात्मधम्मोऽधिगम्यते । 

स्वेषां पुरुषाथीनां यदास्ते फलमन्तिमस्‌ || १०२ ॥ : , 
` वत्तेते पितरोऽध्यात्मज्ञानस्याऽद्‌ः परम्पद्‌म्‌ । 

नात्र कश्चन सन्देहो विधेयो विस्मयोऽथवा ॥ १०३ ॥ 

अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सन्न्यासाश्रमवात्तिनः। ` 

आत्पधर्म्मसमायुक्ता मत्सायुज्यं व्रजन्त्यलम्‌॥ १०४ ॥ 


~ 


पण 


ज्यको प्राप्त कराकर कृतार्थ कर देती है । यही वैदिक शाख्रोका | 
अवश्य पूणेत्व और महत्त्व है ॥ ९६-९८॥ और आध्रमधम्मं इसी 
ज्ञानके उत्पन्न करनेमे परम सहायक है ॥ ९८ ॥ हे श्रेष्ठ पितृगण' | 
* ब्रह्मचर्य्यांश्रममे ब्रह्मचारी आत्मविद्याके लच्यको शुरुसेवासे आं | 
करते हे । ग्रहस्थाश्रमी आत्मबळके लच्यको संयमके द्वारा ग्रस | 
करते हैं। वानप्रस्थाअमी आत्मधनको तपके द्वारा प्राप्त करते हैं। | 
और सन्न्यासाश्रमी आत्मधम्मेको त्यागके द्वारा प्राप्त करते र 
सब पुरुषा्थौका चरम फल है और अध्यात्मशानका, परमपद है। [ 
इसमे सन्देह--या विस्मय न करना चाहिये ॥ १००-१०३ ॥ इली | पर 

कारण मेरे शानीभक्त सन्त्याखीगण आत्मधर्स्मयुक्त होकर मत्ता |. 


: 
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`. ` ` अध्यात्मतत्ततनिरूपणम । ९९ 
राजानः केऽपे संसारे विविधेश्वर्य्यशाठिन; । 
. बाणिजो वित्तपूर्णा वा वस्तुतो: धानिका न हि॥ १०५॥ | 
> ऐश्वर्य, बने तेषां यतः स्यात्क्षणभडगुरम । 
अकिचित्करमप्यास्ते पितरी/नात्र संशयः || १०६ ॥ 
वस्तुतस्त्विह संसारे वानप्रस्थास्तपोधना: । ` 
आत्मधर्म्म तयैवात्मधनं सन्न्यासिनो गता; | १०७॥ ` 
ऐशवयशालिनः सन्तिं धानिकाश्चैव निञ्चितम्‌। ` - 
नेवात्र सशयः कार्य्यो भवाद्विः पितपुङ्गवाः | ॥ १०८ ॥ 
आय्येजातो कमान्नूनं शुडिः शोणित्क्र्‍योः । 
पीठशुद्धेः समुत्पत्तों परमास्ति सहायेका ॥ १०९ ॥ 
अध्यात्मलक्ष्यद्वारेव चक्रशद्धियथाक्रमम । 
लभ्यते नात्र सन्देहो विद्यते पितरो ध्रुवम्‌ ॥-११० ॥ ` 
अतो वार्णाश्रमा घम्मीः प्रत्ते रोधकास्तथां॥ 
निदृत्तः पोषकाः सन्तो संशुद्धि पीठचक्रयोः ॥ १११॥ ` | 


NINN 


युज्यको प्राप्त करते, हें ॥ १०४॥ हे पितृगण | इस संसारमे परम 
द ऐश्वय्येवान्‌ राजा अथवा अतिधनवान्‌ वणिक्‌ वास्तवमे धनवान्‌ 
नहीं हैं क्योंकि उनका ऐश्वय्य और धन क्षणभदुर और अकिश्नित- 
कर हे और तपोधनप्राप्त चानप्रस्थ अथवा आत्मधन और आत्म- 
धस्मेप्रात्त सन्न्यासी ही यथार्थमें ऐेश्वय्येवान और घनी दे इसमें 
* आपलोग सन्देह न कर॥१०५-१०८ाहे पितूगण ! रजवीय्यंकी शुद्धि हो 
` > कमशः आर्यज्ञातिमं पीठशुद्धिको "उत्पन्न करनेकी परम खहा- 
यक है. और अध्यात्म लच्यके द्वारा ही क्रमशः चक्रशद्धि प्राप्त ठ 
। करती है इसमें सन्देह नहीं दै ॥ १०९-१ न ॥ इसी,कारण वर्णधम्मे 
। ` ` और आश्रमधर्स्म प्रवृत्तिरोधक और. निदुंत्तिपोषक होते ए पीड 
| अद्धि ओर चक्रश॒द्धिके परम सहायक बनो करते दै इसमे कद 


~ 
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` समुत्पादायेतु नूनं पराः सन्ति सहायकाः 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते हे स्वथासुजः? ॥. ९९२ ॥ 
इच्छाम्यहं निजानन्दे देतभावं निमाज्जतुम] 
आद्यावस्थेयमवास्ते पितरो“नात्र संशयः ॥ ११३ ॥ 
मम शाक्तिस्ततः व्यासा :मत्त एव प्रकाश्य च । 
 , ब्रह्मानन्दससुछासरूपिणो जगतोऽस्य [इ ॥ ११४॥ 
निदानं जायते नूने द्रेतभावे मनोहरे । 
असावेव द्वितीयास्ति नन्ववस्था स्वधाभुजः ! ॥ १९९ ॥ 
नारीधारा नृघारा च स्वतन्त्रा झुवचे ततः । 
वेजीमारभते रा तृतीया स्यादियं दशा ॥ ११६ || 
नारीधांरा प्रपूर्णं सम्प्राप्ता तदनन्तरम्‌ । 
सतीधम्मेप्रभावेण नृधारायां दिलीयते || ११७॥ 
- इयमेव चतुर्थी स्यादवस्था पितरो झ्ुुवस्‌ । 
` ` स्वानुकूळां ततः शक्ति निजां लब्ध्वा नरषभाः ॥ ११८ ॥ 
शक्तिमन्तः प्रपूर्णं स्वाधीनत्वं च यान्ति वे । 


पञ्चभी विद्यते नूनमवस्थेयं न संशयः ॥ ११९:॥ 


' सन्देह नहीं है ॥ १११-११२ ॥ हे पितृगण ! मैं अपने आनन्दमे मंग | 
होनेके लिये द्वेतकी इच्छा करता हूँ यह प्रथम अवस्था है । तत्पश्चा | 
मेरी शक्ति सुझहीसे प्रकर होकर श्यामारूपिणी हो मनोरम ढवेतभावमे | 
 ब्रह्मानन्दविलासरूंपी जगतका आदि कारण बनती है, यही 
अवस्था है ॥ ११३-१५ ॥ है .पितुगण ! तत्पश्चात्‌ संसारमे खरीधार | 
और पुरुषधारा दो. स्वतन्त्र होकर वैजी सृष्टि प्रारम्स होती है यही. | 
तृतीयावस्था है! तत्पेश्चात्‌ जब स्त्रीघारा पूर्णतोको प्राप्त 'होती ह ] 
तो बह पुनः सतीत्वधम्मेके प्रभावसे पुरुषधारामे लयको प्र! होती | , 
है यही चतुर्थे अवस्थां है । तत्पश्चात्‌ निज शक्तिको अपने ण § 
पाकर शक्तिमान होकर पुरुष स्वाधीन ओर पूर्ण बनत यही ४ § 
' | | 
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`` आंचारवानंवे पुरुषी नून सयात्तदनम्तरम्‌। , | 
` - इये पष्ठी दशा बोध्या भवद्धिः पितृपुङ्गवाः ! ॥ १२० ॥ 

जातिधम्मींविकाशस्य पूर्त्तं जायते ततः । ` 
इयं हि समी नूनमवस्थाऽऽस्ते स्वधाभुजः! ॥। १२१ ॥ 
ततः -शरीरसंशुद्धिःशूद्रधम्मेण जायते । . 
इयं वे वत्ततेऽबस्था.सबेथा पितरोऽष्ठमी ॥ १२२ ॥. 
इन्द्रियाणां ततः शुङिवैरयधस्मेण जायते । * 
इयं भोः पितरोऽवस्था नवमी सम्मकीत्तिता॥ १२३ ॥ 
मनोराज्यस्य संशुद्धिः स्यात्ततः क्षात्रधम्मतः| 
इयमेदास्ति हे कस्याः ! अवस्था दशमी बम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वुद्धिराज्यस्य संशुद्ध्या ततो व्राह्मणंप्रम्मकः । 
पुनाति पाणिनो नूनं दशपेकादशी मता ॥ १२५ ॥ „ 

। नूनमाश्रमधस्मैस्य सम्बन्धाद्धि स्वघाभजः ! । 

अ ब्रह्मचर्य्याश्रमप्राप्तधम्मेण त्राह्मणोत्तमाः || १९६ ॥ 
वेदान्‌ सम्प्राप्नुवन्सेषा ह्यवस्था द्रादशी मता । 


| 
en “> 
> ses = 0४ 


न्तः 
1] 


पञ्चमावस्था है । दे पितुवरो ! तत्पश्चात्‌ पुरुष आवारवान्‌ दीतां हे 
यद्दी षष्ठ अवस्था है। तत्पश्चात्‌ जातिधम्मेका पूर्ण विकाश होटा 
है यही सप्तम अवस्था है। तत्पश्चात्‌ शूद्रधम्मंसे शरीरका शुद्धि 
प्राप्त होती है यद्दी अष्टम अवस्था है ! तदनन्तर वेश्यधरम्मेसे 
इन्दियोकी शुद्धि द्ोती है यही नंवम है । तदनन्तर चत्रियघम्म 
| द्वारा मनोराज्यकी शुद्धि सम्पादित होती ईँ यही दशम अवस्था द । 
| ` .तत्पश्चात वुद्धिराज्यकी शुद्धि द्वारा त्राह्मणंधम्मे जीवको पवित्र 
करता है गरी एकादशी अवस्था हैं ॥ ? १६-१३९ ॥ हे पितृगण : 
 आथमध्मके सम्बन्धसे र्य धम्मके द्वारा आहासकों 
पेइकी ग्रामि होही है यहीं ब्रादशवी अवस्था है । तत्वश्वात्‌ रदस्था- 
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१०२ श्रीशम्भुगीता.। ` `; 
गांहस्थ्ये च ततो विभा. अध्यात्मज्ञानमूलकम्‌ ॥ १९७॥ ' 
वेदानुष्ठानमाश्रिय दशां यान्ति त्रयोदशीम्‌ । 
वानम्रस्थाश्रमस्याथ धम्मेण ब्राह्मणोत्तमाः ॥ १२८॥ . 
यथार्थोपराति सम्यक्‌ भाप्तुवन्ति स्वधाभुजः"! । 
अस्या ह्परतेनून परैराग्यसुद्भवेव्‌ ॥ १२९॥ | 
अवस्था पितरो नूनमेपेवास्ते चतुर्दशी । 
अतः परे दशे द्वे स्तः श्रूयेतां ते स्वधाभुजः !॥ १३ ॥ 
ततः सन्न्यासधर्स्मेण यथाथीत्मरातिधुवम । 
ळभ्यते साधकेरेषा दशा पञ्चदशी मता ॥ १३१॥ ` 
ततो यो विषयानन्दे ब्रह्मानन्दो विवत्तितः । 
मालेन्यमाप्तवान्‌ पूर्व स्वस्वरूपमसो पुनः ॥ १३२ ॥ 
सम्माप्य पितरो नूनं सचिद्गावसमन्वितम। 
भाबमद्वेतमासाद्य पराबन्दपदात्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
. _ केवल्यं लभते नित्यमवस्थेयं हि षोइशी। . `| | 
. `एष एवास्ति वेदानां सारः श्रेयान्‌ स्वथाभुजः ! ॥ १३४॥ | 


A RNIN bs... या i 


श्रममें ब्राह्मण अध्यात्मशानमूलक वेदाबुष्ठानके द्वारा त्रयोद्शवीं अब: | 
स्थाको प्राप्त करता है । वानप्रस्थाश्रमधम्मं द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण यथार्थ | 
उपरतिको प्राप्त करता है यही उपरति परवेराग्य. उत्पन्न करती है हे 
,.“ और. यही चतुर्दशवी अवस्था है । द्दे पितृगण ! इसके परेदी | 
` -अबस्थाएं हैं सो सुनो ॥ १२६-१३० '॥ . तदनन्तर सन्न्यासाध्रमं | 
धम्मेके द्वारा यथार्थ आहमरति प्राप्त होती है यद्दी .पञ्चदशवीं अप | 
स्था हे और अन्तमे जो बह्ानन्द विषयांनन्दर्मे परिणत द ४: 
मलिनताको प्राप्त हुआ था घद्द पुनः अपने खंखरूपमें पहुंचकर सव | 
और चितके भावसे युक्त और अद्वितीयभाषको प्राप्त करके परमा | 
नन्द्पद्रूपी कैचल्यको प्राप्त करता है। यही खोलइचीं अवस्था है | ही 


1 है >] 
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._. एतदेवास्ति वेदान्तरहस्यञ्चैव दुलभम । 

- एतदेव रहस्यञ्च सम्यग्रूपेण . स्वरस्‌ ॥ १३८ ॥ 

` अपरोक्षानुभूत हि कृत्वेवासादयन्त्यछम । ऱ 
जीवन्सुक्तिपदं भक्ता ज्ञानिनो मे न संशयः ॥ १३३ ॥ 


इते श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
सदाशिवपितृसवादेऽध्यात्मतत्त्वनिरूपणं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः । ` 


हे पितृगण ! यद्दी वेदका सार हे इसोको बेदान्तका दुळम रहस्य | 


` कहते हैं और इस रहस्यको सम्यक्रूपसे अपरोक्षानुभव करके 
मरे ज्ञानीभक्तगण शीघ्रद्दी जीवन्सुक्त पद्बीको प्राप्त करते हैं; इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १३१-१३६॥ 


इस प्रकार ्रौशम्सुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी -योर 


शास्त्रका खदाशिवपितृसंवादात्मक अध्यात्मतत्व| 


निरूपणनामक पञ्चम अध्याय समाघ इआ | 
"कं | य A 
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समदर्शी सबके अन्तर्यामी और अहड्डारादिसे रहित हैं भग | 
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. ` देवादिदेव! सर्वज्ञ ! सर्वज्ञानाश्रयस्थल ! | | 
५1. = गुरूणां हे युरो ! नाथ! कृपया ते कृपारंबुधे ! ॥ २॥:. .. | 
` ` त्रेदिकङ्गानकाण्डस्य सारं वेदान्तमङ्ट॒तम्‌। - 
गुह्यतिशह्ंमाकर्ण्य कृतकृत्या अभूम इ ॥ ३ ॥ 
किन्तु यद्ववता प्रोक्तं वेदान्तस्याविकारेणः । 4 
ज्ञानवन्तोऽभिधीयन्ते जीवन्मुक्ता इते प्रभो ! ॥ ४॥ 
सम्भाव्यते कथं ह्येतततन्न विद्यो वयं विभो ! । : 
अल्पज्ञ ईरितो जीवः सवैज्ञोऽस्ति भवान्‌ यतः.॥ ५ ॥ 
देशकालापरि्छिन्नस्तं जीवश्वेकदेशिकः | ` 
समदर्शी भवानन्तस्यीम्यहङ्कारवाज्जितः ॥ ६॥ 


पितुंगण बोले ॥ १ ॥ 


` हे देवादिदेव | हे खय ज्ञानोके आश्रयस्थळ ! हे सर्वेश ! हैं 

: गुरुओंके शुरु | हे दयासागर ! हे नाथ! आपकी कृपा से हम | 
वैदिकज्ञानके साररूप वेदान्तका अरुंत रहस्य सुनकर कृतछल | 
इपः॥ २-३॥ परन्तु हे प्रमो ! आपने जो वेदान्तके अधिकारी |` 
ज्ञानो व्यक्तिको जीवन्मुक्त नामसे अभिहित किया है चह .जीषः | 
शुक्त पद्वी कैसे सम्भव दै !“दे चिभों ! इसको हमलोग तई || 
` ` जानते हैं क्योंकि हे शम्मों | आप सर्वज्ञ हे जीव अल्पश दै,आप देश | 


ef 


कालसे अपरिच्छिन्न हे जीव देश कालले परिच्छिन्न है. ॐ |. 
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जीवा5हड्ढारवान स्थूलासक्तश्रांसमदर्शनः 
> जीवः स्वार्थी सदा म्भो ! परांये तु परो भवान ॥ ७ ॥ 
“ - , मवान्‌ विश्वगुरुनूने सर्वज्ञानसनिस्तथा 

५. :: अस्त्यज्ञः सबेथा जीवः स्वरूपज्ञानर्वाजजञत; ॥ ८॥ 
अतो जीवः कथं शेवीमुत्तंमां पदवी गतः 
जीवऱ्मुक्तो5मिधीयित ज्ञानानन्ददयाणव !॥ ९ ॥ 
शरीरात्रितयोपेती भवेज्जीवः कथं गुरो !। ` 
शरीरत्रितयातीतो जीवन्मुक्तो महाजनः ॥ १० ॥ 


|. >  चतुमिदेशभिलोकः स्वकोषेः पञ्चभिस्तथा । 

` .”साद्ध सस्वन्धयुक्तोडपे तत्मभावान्वितो$पि च ॥ ११ ॥ 
जीवन्मुक्तः कथं देव ! पदं मुक्तेरबाप्नुयात्‌। | 
अघट्यघटनायां सा प्रक़्ातिस्ते पर्टायसी ॥ १२॥ 
त्रिगुणेमोहृयन्यास्ते निजेर्जीबांस्तथाप्यही । | 
जीवन्मुक्तो गुणातीतं. पदं लब्धुमळं कथम्र ॥ १३॥ 


ण्दू। 


4 


असमदर्शी दृश्य में आसक्त और अहङ्कारी है, आप पराथपर है - 


ओर जीव स्वार्थी है, आप सबके गुरु और लव ज्ञानी की खनि हैं 
और जीच सवथा अज्ञ और स्वरुपल्ञान शत्य हे ॥ ४-८ ॥ इस 


कारण हे ज्ञान, आनन्द और दयाके सांगर ! जीव कैसे उत्तम . 


शिव पदचीको प्राप्त करके जीवन्मुक्त कहा सक्ता है ?॥९॥ 


|. हे गुरो ! जीवके तीनो शरीर रहते हुए. जीवन्मुक्त महात्मा ` 


| कैसे शरीरातीत हो सक्ते हैं । चतुदश भुवन और पश्चंकोशसे 
' सम्बन्धयुक्त रहने पर भी और उनका प्रभाव बनो रहने पर भी 
1 कैसे सुक्तिपदको प्राप्त कर सक्ते हैं । आपकी 
| ` अघरनघरनापटीयसी प्रकृति अपने तीनों युणोसे सब जोवोको 


मोहित करती रहती हे अहो ! तौभीः जीषस्मुक्त' कैसे गुणातीत ' 


- १७ 
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१०६ ` डू श्रीशम्भुंगीता 1:25: व्य 

I | 
भवत्तो व्यतिरिक्तं स्यायत्किञ्चद्वि'वगोलके। . . 
तत्सर्व वर्त्तते नूनं कम्मौधीनं न संशयः | १४॥ `` ` 
धम्मीधर्म्मसुसम्बन्धरंहित नेव चास्सहो । 
जीवन्मुक्तो. महात्माऽतो दुदैसंः कम्मेबन्धनम्‌ ॥ १५ ॥ 

. पर्म्मधर्म्मसुसम्बन्धं .छिस््वा,च क्षमते कथम्‌ । 
'स्थूलादिदेइसत्त्वेऽपि गन्तुं ब्रह्मस्वरूपताम ॥ १६ ॥ 
भवानापे यदा भूमावबतीणः कदाचन । 
कर्म्माद्यायत्ततामाप्तो भवसेवाक्षिगोचरः ॥ १७॥ 
ज्ञानिनस्ताह ते भक्ता जीवन्मुक्ताः कृपानिधे ! । 
शक्नुयुः कथमत्येतु कर््मप्रश्नातिवन्‍्धनस ॥ १८ ॥ 
एवश्चेत्तेऽत्रतारेषु ज्ञातिभक्तेषु च प्रभो ! । 
जीवन्मुक्तेषु को भेदो वत्तते भक्तवत्सल !4। १९ ॥ 
एवं विवेश्र नश्चित्तं शङ्कासङ्गैपिलोडितम्‌ । 
तस्मात्सर्वे समाधाय शान्ति तस्मिन्‌ प्रयच्छ नः ॥ २०॥ 


पंद्वीको प्राप्त कर सक्ते हैं ॥१०-१३॥ आपके अतिरिक्त | 
विश्वमे सच कुछ कर्म्माधीन है और भम्माधर्मंखबन्धले रहित 
नहीं दे अतः जीवन्मुक्त महात्मा कैसे अदमनीय कम्मेबन्धन 
` और धर्म्मांधम्मंके सम्बन्धले रहित होकर स्थूलादि शरीर रहते | 
हुए भी ब्रह्मीभूत दोनेमे समर्थ होते हैं ॥ १५-१६॥ जब आप भौ | 
कभी कभी अवतार धारण करके कर्म्मादि के अधीन दिखाई | 
हुतो हे कपानिघान! आपके ज्ञानीभक्त जीवन्सुक्तगण केले | 
` इन सब कर्मादि बन्धनसे अतीत हो सक्ते हैं ॥ १७-१८ ॥ यि | 
` ऐसा होतो हे भक्तवत्सल ! आपके अवतारोमे और आपके झानी | 

` मक्त जीचन्सुक्तोमे भेद क्या है ? ॥ १९॥ इस प्रकारकी शङ्क 
` हमारे अन्तकरण आलोड़ित-दोरदे हैं. इसलिये हमारी 
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... वयं. येन तार्थं सट्गुरो ! सैंडमेमाहि । 
; मंनो येनः मिलिन्दो नो भवेत्तत्र पदाम्बुजे ॥ २१ ॥ 
 'संदाशिव उवाच ॥ :२२॥ 

उत्पत्तिश्च विनाशञ्च झूतानामागति गतिम्‌ । ` 
वेत्ति विद्यामबिद्याञ्च स ज्ञेयो भगवानिति ॥ २३ ॥ 

. भगवच्छब्द्वाच्यः स्यामेतैरेवगुणेरहम्‌ । 

. ते सब्बे स्म प्रकान्ते गुणा भागवते धरवम ॥ २४ ॥ 
अतो भागवतस्येह देहिनोऽपि। हि तिष्ठतः । 
अहो भगवता साद्-कश्चिद्रेदो न बिद्यते | २५ ॥ 
यदा हि ज्ञानिनो भक्ताः सम्प्राप्ता मत्स्वरूपताम्‌। - / 

. त्रिभावात्मकरूपस्य सगुणस्य रहस्यकस्‌ ॥ २९ ॥ 
निर्गुणस्यापि ज्ञालेव मद्युक्ता भवितुं सदा |, 
शक्नुवान्ति तदा रष्टेरुत्पत्तिपलयों धुवम।। २७॥ 


क ॒ डब ेआाआााााया॒ाब॒ा॒॒ाशाकााावाावयवा्श 


समाधान करके हमें कृतार्थ कीजिये जिससे हमारा मन भ्रमर 
' जैसा आपके चरणकमळोमें लग जाय ॥ २२-२१॥ 
` श्रीसदाशिव बोले ॥ २२॥ ` . . 

` हे पितरो! जो उत्पति और विनाशको, जीघोकी आगति और 

गतिको एवं विद्या और अविद्याको जानते हो इन्हींको भगवान्‌ जानो _ 
॥२३॥ जजिन शुणोसे मैं भगवान. शब्दवाच्य हूँ वे सब गुण सागवतमे'. ` 
` अवश्य प्रकाशित दो जाते है॥ २४-२५ ॥ इसलिये भगवान. और . 
| सागचतमें कोई भी भेद नहीं है । अतः बह य 
| स्वरूपमे पहुंचकर मेरे -त्रिमावमय सगुण, (तरुण रु द 
|| जानकर सब समय मुसमेंदी युक्त रहनेमे समर्थ होते है हो 
{ | ` समय जगतूके उत्पत्ति और. विनाश उनको रष्टिसे अतीत पक 
|  होखकते । आत्मदर्शी मद्दामात्य मदाउंहर 23 जीवप्रथाहव 
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असेतु नाईतस्तेषां दृष्टिमा्ग कथन |... -... .: . 
महात्मानो महामान्यास्ते तदा त्वात्मदाशिनः ॥ २८.॥ , 


v 


नूनं जीवप्रवाहस्य समुत्पत्तिज्व सर्वतः। | 
चतुर्थाभूतसङ्कस्य परयंक्षीकुरवेतें.गातिम ॥ २९॥ ` 
ज्ञानिभक्तास्तदा ते च प्राप्य मत्मकृतेः कृपाम्‌ । 

. विद्याऽविद्यास्वरूपे द्रे तस्या दृष्टा मुहुमृहः ॥ ३० ॥ 
स्वयमेव प्रजायन्ते म्र्रातिस्थाः स्वघाभुजः ! । 

नास्ति कोऽप्यत्र सन्देहः ससं सत्यं ्रवीम्यहम्‌ ॥ ३१॥ 
तस्मिन काले च. ते. भक्ता आत्मज्ञानाब्धिपारगाः | 
मत्सायुज्यं समापन्ना मदूपाः स्युः सुनिश्चतम्‌॥ ३९॥ 
यदा मे ज्ञानिनां भक्ताः संविदन्तीह मामलम्‌ । 
ब्रह्मणोरुभयोरेव कार्य्यकारणरूपयोः ॥ ३३॥ 

. तदेक्यं जायते तेषां ध्रुवभेवान्तंरात्मनि । 

“ब्रह्मरूपा भवन्त्येव तेऽतो नेवात्र सशयः ॥ ३४॥ 
सब्बंषु प्राणिपुञ्ञेषु येषामुत्पद्यते नन॒ । 
बह्मबुद्धिमैहात्मानो जीवन्पुक्ता भर्वान्त ते ॥ ३५ ॥ 


उत्पत्ति और चतुर्विध मूतसङ्घकी गतिको सर्वथा प्रत्यक्ष करते . 
आर हे पितरो ! तब चे ज्ञानीमक्त मेरी प्रकतिकी कृपाको पाक 
उसके चिद्या ओर अविद्या दोनो रूपौका घार वार दर्शन करके |. 
प्रकृतिस्थ दो जाते है इसमें कुछ सन्देह नहीं, में सत्य संत्य कहता '| 
हूं ॥ २६-३१ ॥ उस समय वे झात्मज्ञानी भक्त मत्सायुज्य | 
को प्राप्त करके मेरे ही रूप बन जाते हैं ॥ ३२॥ सेरे ज्ञानीमर् | 
जब सुझको ` भलीभांति “जान. लेते हैं. तो कार्य्येत्नह्म शर | 
` कारणब्रह्मकी पकता उनके अन्तःकरणमें हो जानेसे वे “ह । 
रूपही हो आते हे ॥ ३३-४४ ॥ जिनभें सब प्राणीमात्नों पर तरह भे 
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` ` `` भगद्गोंगवतसंम्बन्धनिरूपणन|  . १०९ 


नाहं देहो. न पुरुषों शूद्रो ब्राह्मणो त-च ।.- 
निजस्वरूपे किन्त्वस्मि सचिदानन्दरूपकः॥ ३८ ॥ 
मकाशरूपः सर्वोन्तर्य्यांमी सव्वात्मको विभुः | 
अस्म्यहं सब्बेथा नूने चिदाकाशस्त्ररूपकः ॥ ३९ ॥ 
निश्चयो दृढ़ एवं योऽपरोक्षज्ञानमारिति तत्‌ । 
बोद्धव्यमेतत्‌ पितरो5परोक्षज्ञानलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
"| अहं ब्रह्मास्मि ” इसेवापरोक्षज्ञानयोगतः । 
सर्वकर्म्मावलीबन्धनिदत्तिजायते ध्रुवम ॥ ४१ ॥ 
पारब्धं सञ्चितं कल्याः ! आगामीतिप्रभेदतः ! 
ओच्यते त्रिविध कम्म कम्मैतत्त्वविशारदेः ॥ ४२ ॥ 


० _  _ 


` उत्पन्न हुई है वे मदात्मा जीगन्सुक्त हैं ॥ ३५ ॥ जिनको अपरोक्षरूपसे 
' ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ है वे महापुरुष संसारमे जीवन्मुक्त हैं ॥ ३६ ॥ 
जैसे में देह हूँ, में पुरुष हूँ. में आह्मण हैं, में श्र हैं; इस प्रकारसे 
इह निश्‍चय होता है वैसे ही में देह नहीं हँ. न पुरुष हूँ, न ब्राह्मण 
हूँ, न श्र हूँ किन्तु अपने स्वरूपमे सत्यशानानन्द (सच्चिदानन्द) 
स्वरूप, प्रकाशरूप, सव्वान्तयामी, स्वात्मा, विसु ओर चिदाकाशरूप 
हँ. ऐखा दृढ़ निश्चय दोना अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता दै, हे पितगण | 
इसको अपरोक्ष ज्ञानका लक्षण समको॥ २७०४२ 1. में ब्रह्म हो 
| हुँ” इल प्रकारके अपरोक्षश्ञानसे सब कम्मंबन्धनोकी निश्चय 
| - “निवृत्ति हो जाती हे ॥ ४१॥ हे पितृगण व ! सञ्चित प्रारब्ध और 
| आशामि-ये तीन प्रकारके कम्म कम्मंतस्वशीने कहे है ॥४२॥ जिनका 


क्र _ 
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अनन्तकोटिजन्मोघेऽुक्तानां कृतकम्मणाम्‌ः | १ >; “र 2, 
नूनं सेस्कारभूतं यद्वीजवत्कारणान्वयि.॥ ४३.॥ * : 
अस्ति. पूर्वाजित कम्मजातं तत्कर्म्म सञ्चितम्‌ । . 
जनकं स्थूलदेहस्य देहेऽस्मिन्नव च रदम्‌ ॥ ४४॥ | 

` ` मुखदुः्खादिभोगानामास्ते पूर्वाञजितञ्च यत्‌ । 

प्रारब्धं प्रोच्यते कम्म तदेवाहो स्वघाभुजः ! ॥ ४५॥ 
> जीवद्देइक्ृतं कस्मै पापपुण्यात्मकं किल । 

आस्ते यन्तूतने कम्मं तदागामि प्रचक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 

ब्रहमेवाऽस्मीसह कस्याः ! निश्चयात्मकताज्ञुपा। | 

तत्र ज्ञानासिना कम्म सञ्चितं दह्यत ध्॒वस्‌॥ ४७ ॥ 

संस्कारात्मकबीजोध आस्ते सञ्चितकर्म्मणाम्‌ । 

चि्ताकाशेषु सर्वेषां प्राणिनां निहितो ननु ॥ ४८ ॥ 

यदा ज्ञानिमहात्मानोऽपरोक्षज्ञानयोगतः । 

पंञ्चकोशा अंहं नैत्र तेभ्योऽतीतो ह्यसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

आत्मा तद््रष्टुरूपोऽस्मि यद्धो वृद्धश्च शाः्वतः | 
भोग उत्पन्न नहीं हुआ है और जो अनन्त कोटि ' जन्मोर्मे किये हुए 
कम्मोके संस्कारभूत हैं एवं बीजबत्‌ कारणरूप जो पूब्वार्जित कम्म | 
है चे सञ्चितकम्मं कहाते हैं । स्थूलशरीरके उत्पादक अथात्‌ कारण | 
और इसी देह में सुखदुःखादि भोगोको देनेवाले जो पूब्वंजन्मा: | 
जित कम्मं हैं वे ही प्रारब्ध कम्म कहाते हैँ ॥४३-४५॥ जी वरे यैदे il 
किये हुए जो पापपुणयात्मक नये कम्म हैं चे अगॉमीकस्मे कहे. जाते | 
हैँ ॥ ४६॥ इन तीन प्रक'रके कम्मोंमेंसे शानीक्े. सञ्चितकम्मे " म | 
` ही मैं हूँ » पेसे निश्चयात्मक क्षानकी अरिनसे जळ जाते हैं॥४७ | 
सञ्चितकरम्मसमूहके संस्काररूप बीज.खब प्राणियोके चित्ताकाश* | 
जमा रहते हैं, जब ज्ञानी महापुरुष अपरोक्ष ज्ञानले यह जान आढ ४ 
~ ह कि में पञ्चकोश नहीं. हु, मै पञ्ज कोशोसे अतीत और - | | | 
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`=" „` भगवद्गारवतसम्बन्धनिरुपणम्‌।  ढ ९०५ ` 
. ४५ इत्यम 'विदस्ती हं. पञ्चको शर्यितेषु वै ॥ ५०॥ ` 


सञिताः कम्मेसस्काराश्रित्ताकाशषु संस्थिता; । 
तष्ठन्तोऽपि हि तेष्त्रेव न मुंक्तांन बधमीक्षते ॥ ९१ ॥ 
ज्ञाननामिह मुक्तानां आणिनां पितृपङ्गवाः ! . 
- प्रारव्धकम्मणां नाशो भोगादेब प्रजायतें ॥ ९२-॥ 
_ येथा कुछालो दण्डेन चक्रं ङ्घ्य घयर्णितम्‌। - 
तत्त्यक्त्वा कुरुते हस्तो दण्डञ्चैव एयकू ततः ॥ ५३.॥ 
पृथग्भूतेऽपि कौळाले चालके शक्तिसञ्चये । 
तच्छक्तिजेन वेगेन कीलालं तत्त॒ चक्रकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तावदधूर्णायमानं स्याद्यावट्रेगो न शाम्यति । , 
आ © योगो च्य 
-यावन्नेवान्यवस्तूनां योगो वा तत्र जायते ॥ ५५ ॥ 
तत्त्वज्ञानिमहात्मानस्ता त्तिविकङ्ञानतस्तथा ।. ` , 
प्राप्तवन्तोडपि भो विज्ञाः ! जीवन्युक्तदशामलम्‌ ॥ ५६ | 
यावत्स्थूलशरीरं वे भोग प्रारब्धकम्मणाम्‌। ` 
दृष्टा शुद्ध बुद्ध और सनातन आत्मा हँ तब पञ्चकोशमे खित | 
चित्ताकाशमे रहनेवाले सश्चितकम्मेसंस्कार भी पश्चकोशमे ह 
रहजाते है. और उन सुक्तात्माधौको बस्न नहीं कर सक्त . 
| ॥ ४८-५१ ॥ ज्ञानी मुक्त पुरुषोके प्रारब्धकम्मोंका या भोगले 
`. ही होता है॥ ५२ ॥ जिस प्रकार कुम्दार अपने कुळालचक्रको 
छकड़ीले चलाकर पीछे अपने हाथ और लकड़ीका अळग कर लेता 
है, तत्पश्चात्‌ कुम्हारके अपने चलाने कौ शक्तिको अलग करतेने 
प्र भी वह झुछालचक्र पहली प्रयोग की इई शक्तिसे अपने 
आपद्दी तबतक घूमता रहता है जघतक वह us जय न हो. 
जाय, या अन्य वस्तुथोका उसमे योग (स्पशं) न दोजाय; उली 
प्रकार हे विज्ञो ! तरवक्षानी महात्मा ततत्वक्षान दारा जीवन्मुक्त दशाका कह 
पाप्त दे जाने पर भी अपने स्थूळ शरीर-उत्पन्नकारी प्रारूध मोग _ पे 
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त श्रीशम्भगीता । . . 

` भुञ्जाना आसते तावदभोगात्तिषां क्षयो यतः ॥ ५७॥ 
यथा कुलाळचक्रस्य कुम्भकारेण कोऽप्यहो । 
सार पूर्णायमानस्य सम्बन्धो नास्ति तदक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 
निः्सङ्करूपतों भोगात्तत्रज्ञे भोगजास्तथा । 
सस्काराः क्रिग्रमाणानां जायन्ते नेव कम्मेणाम ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानिनां नेव सम्वन्धः पझपत्रामिवाम्भसा । 
विद्यतेऽसंशयं कल्याः ! साद्धमागामिकम्मंभिः ॥ ६०॥ 
अतस्तान्यापि नश्यान्त ज्ञानयोगेन सुब्रताः ! । | 
सर्वाण्यागामिकर्म्माणि नात्र काय्यी विचारणा ॥ ६१ ॥ 
पञ्चकोशा अहे नेत्र तेषां द्रष्ठास्मि केवलम । 
यदा लेवे महात्मानस्तत्त्वज्ञा ज्ञानयोगतः ॥ ६२ ॥ 
विदान्ति हि तदा पञ्चकोशरूपतरपुःक्कता । h 
र्नीयान्तूतना मुक्तान्नागामिकर्म्मसन्तातिः ॥ ६३ ॥ 
सञ्चितागामिकरम्माणि ज्ञानिनां पितृप्गयाः ! | 
ब्रह्माण्डप्रक्ृतिं नूनमाश्रयन्ते न संशयः ॥ द४ ॥ ` 


शरीरके अन्तपय्येन्त भागते, रहते हैं क्योंकि प्रारव्धकम्मंका केवल 
भोगसे ही क्षय हाता है ॥ ५३-५७ ॥ जिस प्रकार घूमते हुए कुलालः | 
चक्रका उस समय कुलालके साथ सम्बन्ध नहीं रहता है उसी | 
तरह निःसंगरूपसे भोग दोनेके कारंण उन कम्मौके भोगसे जानीम | 
« क्रियसाण कर्म्मसंस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है, आगामि | 
- क्गोसे ज्ञानियोका कमलदंलगत जलके समान सम्बन्धंही 

है इस कारण वे भो ज्ञान के द्वारा नाशको प्राप्त होते जाते 
॥ ५८-६१॥ इस प्रकार जब तत्वज्ञानी महापुरुष तत्वश्ञानके दारा | 
` यह समभजाते है कि में पञ्चकोश नहीं हुँ में पश्चकोशका वटी हँ रभ 
`. तो! पश्चकाशरूपी शरीरका किया हुआ नवीन आगामी ड | 
सुक्तांत्प्राओको बांध नहीं सक्ता ॥ ६२-६३ ॥ हे. पितुंबरो | | 
शानीके सञ्चित कम्मं और आगामी कस्म निस्सन्देह | 
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 ुक्तांमानो न वध्यन्ते सबितागामिकम्ममि: | 
' त्ययं निश्चयो जात उक्तबिज्ञानतो धम्‌ ॥ ६५॥ ५-०. 
_.कम्मणांः वीजरूपोऽस्ति संस्कारो यत्र सञ्चितः | 
कम्मतश्च फलोत्पत्तेरवदयं तंत्र संम्भवः || ३३ ॥ 
सञ्चितागामिकम्मीणि यतो मुक्तमहात्मनाम ।. 
नेव स्पृशन्ति मु्तास्तान्‌ ब्रह्माण्डमकृति ह्यतः ॥ ६७ | 
आश्रयन्ते च भुज्यन्ते समष्ट्यात्मकतो धवम । . | 
` ब्रह्माण्डे शोभने यत्र सुक्तात्माऽसाबजायत ॥ ६८॥ 
ब्रह्माण्डस्य नु तस्यैव तानि कर्म्माणि निश्चितम | 
समष्टयात्मकमारब्ये सम्मिलन्ति स्त्रधाभुञः ! ॥ १९ ॥ 0 
समष्टि-कम्ममिस्तोह तद्ब्रह्माण्डस्य भूतिदाः ! | 
. समश्सुखदुःखानि प्राप्यन्ते प्राणिमि्धवम ॥ ७० ॥. 
सत्यत्रेताद्रापराणां कलेश्रेव समुद्धवे । 
सहायकानि जायन्ते काले ताने भविष्यात ॥ ७१ ॥ 


>. 
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पक्ति को आश्रय करते हैं॥ ६६४ ॥ अतः पूर्वकथित विज्ञान के. 
| अनुसार यहद निश्चय हुआ कि मुक्तात्माओं.के आगामी और सञ्चित 

` कम्मं उनको पुनः बन्धन नहीं करंसक्ते ॥ ६५॥ जहां कम्मं-बीजरूप ` 
संस्कार” हे वहां कम्मंसे फलोत्पत्ति दोना अवश्य सम्भव दे इस 
कारण मुक्तांत्माके आगामी और सञ्चित कम्मं मुक्तात्माकों स्पर्श 
नहीं करसक्ते वे ब्रह्माएडप्रकतिको आश्रय करते हैं। उस ब्रहाएडमे 
समिरूपसे, वे कम्म भोगे जाते हैं; अर्थात्‌ जिस पवित्र ्र्माएडमे - 
| वह मुक्तात्मा उत्पन्न हुआ था उसी ब्रह्माएडके 0842 प्रारब्धमे वे 

|` कर्म सम्मिलित होजाते हैं॥ ६६-६७ ॥ उन. कम्मोंके दारा इस 
बह्माएडके समधि जीवोकों समष्टि सुखदुःख माए दोता है ७४०॥ 
| | एवं भविष्यत्‌ कालमे सत्य, त्रेता, पर, कलियुग आदि कालके 

१५ चक कः 2 + इ 
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: ज्ञानिनां मम भक्तानां भोगो अवाति कम्मणाम्‌ |... 
अन्येनांगि प्रकारेण येंथाग्रे.वो रवीम्यहम ॥ ७२ ॥ ' 
ज्ञानिनो ये भजन्ताह. नितंरामच्चयान्त च.। `. ` ` 
ज्ञानिभिविहिंतः -पुण्यं-कम्माशोः याति तान्माते ॥ ७३॥ 
दुः्खमदानं-कुबैन्ति निनदः ज्ञानिनश्च ये । 
ज्ञानिसम्पादितः पाप-कम्मोशस्तांस्तु गच्छति ॥ ७४॥ 
मुच्यन्ते ज्ञानिनो ह्येवं निखिलः कम्मबन्धनेः । 

निष्कामा भाग्यबन्तस्ते विचरन्ति महीतले ॥ ७५ ॥ 
संसारापारपाथोधिमुत्तय्यीत्मविदो जनाः । 
ब्रह्मानन्द्सुसन्दोइमत्रैवासाद्यन्त्यलप्‌॥ ७६ ॥ 
तरन्त्यात्मबिदो भक्ता निश्चित शोकसागरम्‌ । ` 
सर्वभूतेषु गूहोऽस्ति देव एको न संशयः ।। ७७॥. 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरित्यादिशास्नसम्मतेः । 

जीवन्सुक्ता महात्मानः साक्षाह्मह्मस्वरूपिणः || ७८ ॥ 


क्स्ल्न्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्स्ल्स्लस्स्ससत++ 


उत्पन्न होनेमे वे सहायक होते हैं ॥ ७१॥ हे पितृगण ! मेरे शानी 
भक्तके कम्मोका प्रकारान्तरसे भोग ऐसा भी होता है, जैसा आप | 
छोगोसे में कद्दता हूं कि ज्ञानीकी जो.सेचा और पूजा करते है उंतको | 
ज्ञानीके किये हुए पुणयकम्मौका अंश भोग क रना पड़ता | 
शानीकी ,निन्दा करते हैं आर उनको दुःख देते हैं उनको ्चातीक | 
किये इए पापकम्मौका अंश भोग करना पड़ता हे इस प्रकारे | 
ज्ञानी सब कस्मोंके बन्धनोसे. मुक्त हो जाते हैं और वे भाग्यवार | 
निष्काम होकर पूृथिधी पर विचरते है ॥ ७२-७५॥ आत्मक्ानी | 
संसारसमुद्रको तर कर यहीं ्र्मानन्दको प्राप्त दोते हैं ॥ ७! 
शास्रोमें कद्दा हे कि “ आत्मज्ञानी सब शोकोको तर जाता 

“ एकही: आत्मदेव सबं भूतोमें व्यापक हैं” “ आत्मशानस 

की अन्थि खुल' जाती है” इसलिये जीचन्सुक्त महापुरुष 
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बहमेशकोटिभेदेन जीवन्युक्तो द्रिधा;मतः.। ` 
मार्थकम्मेणां तत्र जीवन्युक्तमहात्मनाम ॥ ८० ॥ 
|. `: वैचित्यमेव हेतु; स्यात्वं चम्‌ । | 
` „ ` बमको समापन्ना जीवन्युक्ता .भवन्त्यहो ॥ ८१ ॥ 
. आत्मारामाः सदा मूका जगत्सम्बन्धवास्ञताः। | 
_ईैशकोटि श्रिता ये च जीवस्युक्ताः स्ववेदिनिः ॥ ८२.॥ ` 
त ईशप्रतिमाः सन्तो भगवत्कार्य्यख्पतः | ` 
ˆ` संरक्ता विश्वकल्याणे सन्तिष्ठन्ते महीतले ॥ ८३ ॥ -` 
विश्वमेवेबिधैरेव ह्यकमात्रं स्वधासुजः !। | 
भवन्त्युपकृतं धन्यं जीवन्युक्तर्महात्मभिः ॥ ८४ ॥. 
. सन्ति भागवता एवं भगबद्भपिणो शवम्‌ । 
तेषां सततयुक्तानां म्येबं पितृपुङ्गवाः ! ॥ ८६ ॥ 
' बह्मरूपद्दी हैं । जीबदशामे जड़ और चेतनकी जो. ग्रन्थि बनी थी 
` वदद न्धि झुक्तदशामे खुल जानेसे जीव शिवरूप होजाता दे 
' ॥ ७७-७९ ॥ जीचन्सुक्त महापुरुष दो भ्रेणीके होते हैं; एक ब्रह्मकोटिके 


| कमाया: 


जीवन्मुक्त और दूसरे ईशकोटिके जीवन्मुक्त । मुक्तद्शामे मुक्तात्माके . 


अवशेष रहे हुए प्रारब्ध कर्मोंकी विचित्रता ही इन दो भेदोका 


॥ कारण है | बह्मकोटिके जीवन्मुक्त मूक .और आत्माराम होते है । 
| “जगतके साथ उनका कोई सम्बन्ध पुनः नहीं रद्दता है और ईशकोटिके 


|... जीवस्पुक्त इश्वर्रतिनिधिरुप होकर: भगवत्काय्येरूपसे जगत्‌ः 


| . कल्याणमे रत रहते हे! केषळमात्र ऐसेही जीवन्मुक्त महापुरुषोके 
| . डपकारसे उपकृत होकर जगत्‌ धन्य दोता है ॥ ८०-८४॥ हे. पितृ 


| गण! इस प्रकारसे भागवंतगण मगवद्रप दी दोजाते [५ । चुरे | 
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१९६ २: श्रीशम्भुगीता । . 


-चित्ते सर्वज्ञताबीज॑ भवत्यारोपित खलु । ` ` .. 
मत्कार्य्यतत्परांस्तांश्च सवथा मॅस्परायणान ॥ ८९ ॥ 
देशकालौ न बोधिते. कथञ्चित्‌ किल कहिचित्‌ । 
जीवन्मुक्ता महात्मांन ईशकोटिं संमाश्रिताः ॥ <७॥ ` 
यत्किश्चनेह संसारे कार्य्य:कुवन्ति सन्ततम्‌ । 

~ कार्य्य मंमैव तत्सर्वं कुवते पितुपुङ्गवाः ! ॥ ८८॥ 
` यतोऽन्तःकरणं तेषां जेवाहङ्कारवा्जतम्‌। | 
पूर्य्यते समदाशित्व-निरासक्तयादिभिस्तदा ॥ ८५ ॥ 
भगवत्काय्येबुद्धधेव- निरीक्ष्यन्तें निरन्तरम्‌ । | 
सवीस्मिन्‌ समये ते च परार्थे केवलं रताः ॥ ९०॥ 
'तजन्नानं सर्वभूतेष्ववरोधत्रून्यतां. गतस्‌ । 

` अत्रैक्यं खळु संस्थाप्याऽट्वेतभावं प्रपद्यते ॥ ९९ ॥ 
यदाऽई ज्ञानिभक्तेषु प्रसीदामे तदेव ते । | 
-जीवन्युक्तिपदं प्राप्तुं शकनुबन्ति स्त्रधामुजः ! ॥ ९२॥ 
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ही खदा युक्त रहनेसे सव्वेक्षताका बीज उनके अन्तःकरणमे अरोपित | 
होजाता है । सर्वथा मत्परायण और मेरे काय्येमे.तत्पर, होनेसे देश | 
भौर काल उनको किसी प्रकार कभी बांधा नहीं दे सक्ते । इशकोटिके 1 
जीवन्मुक्त इस संसारमें जो कुछ कार्य्ये करते हैं सो मेरा. ही काये 
करते हैं क्योकि उस समय उनका अन्तःकरण समद्‌ शिता 
शक्तिसे पूर्ण होकर जैव अहङ्कारसे रहित हो जाता है॥८५-८९।तब वे 
सब अवस्थाओमे भगवानका काम समंभकर केवल परा 41 
दी निरन्तर रत देख पड़ते हें ॥ ९७ ॥ उनका ज्ञान तब खब्बभूतम | 
। घ शुन्य होकर सब्वेभूतोम एकता स्थापन करके अद्वैतमांवकी '| 
` प्राप्त करता है॥ ९१॥ हे पितृग्रण ! में जरब अपने ज्ञानी भक्ती | 
प्रसन्न होता इं,तभी वे जीबन्मुक्ति-पद्वीको प्राप्त कर सकते ६। 
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| ‹ , .:यंदा55त्ताञ्यायिजिज्ञासुमक्ता मच्छरणागताः । 
स्युस्तदा भङ्ातमऽसो मातभाव सर्माश्विता ॥९३॥ 
"तभ्यां व वाञ्छताः ।सद्धादत्त्वाऽग्र सारयेंदिमान्‌ । | 
` : सर्वेतः सवेथा कयाः ! नैव कार्ययो$त्र विस्मयः ॥ ९४ ॥ 
यदा मेञ्थार्थिनो.भक्ताः प्रकृंतर्म यथार्थतः | ` 
` इद्वा स्वरूपमस्याः स्युरुपास्तो सिंद्धकामनाः ॥ ९५ ॥ ` 
तदा मे प्रकृतिनूनं यथा नारी पातिवता | | 
ˆ पत्युः केवलकल्याणानन्दवद्धनतत्परा || ९६ ॥ | 
तानेवाथार्थिनो भक्तांस्तथा बिश्वबिभ्ूतिदाः !। ` 
आमिसुख्येन मे नूनं करोत्यग्रेसरान ऋमात्‌ ॥ ९७॥ , ` 
- केवळं ज्ञानिनो भक्ताः स्वज्ञानोपास्तिपूत्तितः । 
[aS ~ ~ 
लीना मत्मकृतो सम्यङ्नूनमासादयन्ति माम्‌ ॥ ९८ 
उपास्तेरधिकारस्य त्राविधस्येतदेव हि। ˆ 
` रहस्यं विद्यते कल्याः ! सत्यमेतन्न संशयः ॥ ९९ ॥ 
` पश्यन्तो ज्ञानिनो अक्ता मां सवत्रेव सर्वदा । 
मेरे आच जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त जब मेरे शरणागत होते हैं . 
तब मेरी प्रकृति मातृभाव धारण करके उनको वाञ्छित सिद्धियां . 
प्रात कराती हुई मेरी ओर सर्वथा अग्रसर करती दै इसमें विस्मय न . 
करना चाहिये ॥ ९२-६४ ॥ जब मेरे अर्थार्थी भक्त मेरी प्रकृतिका 
यथार्थं स्वरूप देखकर उनकी उपासनामें सफलकाम होते है तब 
जिस प्रकार खती खी अपने पतिकी एकमात्र कल्याण , और आनन्द 
मदायिनी ही होतो है उसी प्रकार मेरी भ्रति उन उत्तम अर्थायों 
॥- भक्तोको क्रमशः मेरी ओर अग्रसर करती है ॥९५-९७॥ केवल शानों 
| ` „. भक्त ही अपने शान और उपासना पूर्णताके प्रमावसे मेरी प्रकृतिमे 
` सम्यक्‌ लय होकर मुभको प्राप्त करते हैं। यही उपासनाके जिविध 
४ | अधिकारका रहस्य है। हे पितृगण ! यह सत्य है॥&८-88।शानी मक्त 
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` ११८ श्रीशम्भुगीता |: 7 
दिच्याचारस्य जायन्ते सवेथेवाधिकारिणः ॥|१०० ॥. ¦ ` 
जीवन्पुक्तिपदस्येतंद्रहस्यं वित्त सूैमाः,! । +` > `` : ` 
पुरा यहार्गितं कल्याः .! लोककल्याणसम्पदे ॥ १०१ ॥ 
जीवन्मुक्तिपदा55रूढ़ान मद्गक्तान्‌ ज्ञानिनो वरान्‌ । | 
नाले मे प्रकृतेः संक्तांन कचु 'किंमापे वैभवम्‌ ॥ १०२॥ - | 
देशकालात्मकाः कम्भेरूपाः आपि विभूतयः । .. ` 
सन्ति मे परकृते्युख्यास्तिस्नस्ताभ्योऽपि मामकाः ॥ १०३॥ 

` भक्ता भवन्त्यतीता हि जीवन्मुक्ता न संशयंः । ` 
भूयो5हं व्यासतो वक्ष्ये सावधानेर्निशम्यतास्‌ ॥ १०४॥ . 
महाकालश्च काछश्र प्रिता चेव स्वघासुजः !। 
सगुणस्य स्वरूपस्य सन्तीमा में विभूतयः ॥ १०५ ॥ 
देशश्च जन्मभूमिश्र माता चव बुभत्सवः ! । | 
मुख्या मत्मकृतेनूनमिमाः सन्ति विभूतयः ॥ १०६ ॥ 
निजान्तःकरणेष्पेव त्रिविधाऽकाशरूपतः । 
स्षच्यापकदेशोऽयमनुभ्ूयत. एव ह ॥ १०७ ॥ 


ल) 
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. ही मुझको खदा सब जगद्दांमे देखते - हुए दिव्याचारके अधिकारी 
बन जाते हैं यद्दी जीबन्मुक्तिपद्वीका रहस्य हे, मैंने लोककल्याणके | 
लिये जिसका वर्णन पहले किया है ॥ १००-१०१ ॥ मेरे शरेष्ठ जी | 

 न्मुक्तपद्वीप्राप्त शनी/भक्तोको मेरी अर्तिका कोई वैभवः फंसा नहीं | 
सकता है॥ १२२ ॥ काले देश और कर्म्मरूपी जो मेरी प्रझतिकी वीन | 
प्रधान विभूतियां हैं उनसे भी मेरे जोबन्सुक्त भक्त अतीत होजाते ६ | 
इनको में और विस्तारपूर्वक कहता हूं सुनो ॥१०३-१०४॥ दे जिश | 

| पितृगण .! महाकाळ, काळ और पिता ये मेरी सगुणरूपकी वि: | 
तियां वी और देरा, जन्मभूमि एवं माता ये मेरी प्रक्ृतिकी प्रधान | 
विभूतिया हैं ।' निज अन्तःकरणमे हो चिविध आकाशरूपे सर्वेब्या | 

/ पक देशका अनुभव द्वोता है इस कारण निज शरीर भी जीषरे 6१ | 


| 
ट 
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आपि तेषामनेकांश्च भेदान्‌ कर्म्मविदो विदुः । र 


गुणत्रयस्य सम्बन्धादेषां भेदांश्र वणेये । 
श्रूयन्तां सावंधानेस्ते भवद्विश्च शनेः शनेः ॥ ११३-॥ 
विभ्बानिषेचनीयो द्वाबतिसूक्ष्मौ गुणान्ययात]) . ' 
` शक्यौ देशमहाकालो विज्ञतु.नेव कर्हिचित्‌ ॥ १९४ ॥ 
किन्तु तो भावसस्वन्थाजज्ञातु सक्यो न संशयः । 
जीवन्मुक्ता मंहात्मानेः शक्तितो देशकालयोः ॥ ११५ ॥ 


२-६ 


. मेरी प्रकृतिको प्रधान विमूतिरूपसे योगिगण मानते. हैं। देश और 
कालके सम्बन्धसे मेरी प्रकृतिके स्पन्दनको कम्मं कहते दै; बह 
भूतभावोज्वकर चिसंगरूप हैं।। वह कम्मं सहजादि रूपले 
त्रिविध कहाता है । कम्मंतत्त्वदर्शियो ने उन तीनोंके भी अनेक 
भेद कहे हैं । मेरे ज्ञानी' भक्त जब. जीवन्मुक्त पदवीको प्राप्त 


कर लेते हें तो देश, काळ और कम्मं उनको कुछ भी बांधा 


नहीं देसकते .॥ १९५-११२ ॥ त्रियुणक्ते संम्वन्धसे इनकां -मेद | 
रे ददवा और अनिर्वचनीय देश . 


` षणेन करता हुं, खुन | सुदंप्रातिसूदम, बि ' 
| और महाकाल गुणके सम्बन्धले जाने नहीं 


|| सम्बन्धसे ज्ञाने जाते हैं । जीवन्मुक्त महापुरुष भहाभावकी धारणा ' 


$ 
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जोते परन्तु चे भावके ५ 
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स्वयं घारणयाऽऽत्मान ब्रह्मभावस्य शुद्धया । 
बिमोक्तं शक्लुवन्तीह नात्रास्ते कोऽपिःविस्मयः ॥..१२६.॥ 
यदा में प्रकृतेधीराः ! त्रैगुण्योपाकिसियुतः। - 

- कल्पमन्बन्तरादीनिः नानारूपाणि 'सन्धरन्‌ ॥.११७.॥ .. ५ 
चतुयुगर्महाकाल ऋतुभिः पंडामिरेव च | . 21 ऋः) | ` 
प्रत्यक्षत्वे गतो लोके जीववगेषु सन्ततम्‌ ॥ १९८::॥ , 
प्रभावं ततुते स्तीयं जीवरंसुक्तमहात्मनाम्‌। `¦; ४ . 
अत्येति निमेला बुद्धिस्तथाप्युक्तप्रमावतः ॥ ११६ ॥ 

` तयैव प्रकृतेनूने गुणान्‌ देशो यदा धरन्‌। .“‡ ; 
राशिनक्षत्रसय्यादिग्रहोपग्रहमुख्यकान्‌ ॥ १९० ॥ - ` 
नानारूपोचयान्‌ धृत्वा मातृ भूरूपतस्ततः । 
पार्वत्यपबेतप्रायमरुदेशोषरादिमिः ॥ १२१ ॥ . ` . 

- सजलेनेलनेश्चापि पड़पैरुक्तनामेके! । ` क| 
ब्राह्मणादिचतुवर्णरूपभूभेदतो5थवा ॥ १२२ ॥ 
जीवानासक्तिपाशेषु निवध्नाति तथाप्यहो । | 
जीवन्युक्तगणस्येह बु्धिरच्यभिचारिणी ॥ १२३-॥ 

द्वारा देश और काळकी शक्तिसे अपने आपको सुक्त कर लेते दे 
इसमे विस्मय नहीं है ॥ ११३-११६ ॥ महाकाल जब मेरी प्रकृतिक 
त्रिगुण-उपाधिसे युक्त होकर कर्प मन्बन्तर आदि अनेक रूपोको _ 
` धोरण करके अन्तमं चार युग और छः ऋतुरूपसे प्रत्यक्ष होकर . | 
जीव पर प्रभाव डालता है किन्तु तौमी जीवन्मुक्त महात्माओकी 
, निमेल बुद्धि उक्त प्रभावोसे भी अतीत होजाती हे ॥ ११७-११९॥ |. 

उसी प्रकार जव देश प्ररृतिशुणोका धारण करके राशि, नक्षत्र,सय्य, 
ग्रह और उपग्रह आदि अनेक रूपोको घारण करता हुआ अन्तमे मातुः 
` भूमिरूपसे पावेल, पर्वेतप्राय,मरु,ऊषर,सजळ और जलज छः रूपसे 
अथवा ब्राह्मणादि चतुवंणरूपी भूमिभेदसे जीवको आसक्ति मे बांध 
_ ता है, वैसा दोनेपरभी जीवन्मुक्त महात्माकी अव्यभिचारिणी बुद्धि 


नक 
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मंगवद्गागवितसम्यन्धनिरूपणम्‌ | - १२१ 
| जस 5 
` ___ नैंवापताते कुत्रापि सुहढ़े तस्य बन्धने । | 
५८ जीचनमुक्तास्थितियेस्मात्पञ्मपत्रमिवाम्मसि ॥ १२४ ॥ 
- A > 00 
5. . .पितूजे सत्यपि स्थूले गुणाधारे घपुष्यही । 


he 


५५० . ` सर्वेषु देशकालेषु जीवन्पुक्तात्मवैदिनाम ॥ १२५ ॥ ` 
"५. प्रतिभा निर्मलोक्तस्य स्थूलदेहस्य तेगुणेः-। . 

;- ` - मह॒ते पितरो नैव सत्येमेतडरवामि बः ॥ १२६ ॥ 

: सन्ततं मयि युक्तानां जीवन्यक्तमहात्मनाम |. 

` ` जायन्ते सर्वकर्म्माणि तदर्थ श्रष्टवीजवत्‌ ॥ १२७ ॥ 

„` आयस्कान्तागिरेः पोते गच्छत्येवान्तिकं यया । 

%, पृर्थगूभवन्ति लोहानि कीलकान्याखिछान्यलपः॥ १२८ ॥ 
तस्मिन्नेव भवन्त्या सलग्नाने धराधरे । 
£; सपोतश्च क्षणे तस्मिस्तत्रेवाब्धो निमज्जति ॥ १२९ ॥ 

५ तथैव मयि युक्तानां जीवन्सुक्तमहात्मनाम्‌। 

`  श्रयन्तेडखिलकर्म्माणि ब्रह्माण्डाकाशमेव वे ॥ १३० ॥ 
तारिविन्दुरिवाकाशात्पतितस्ते महाणवे । . 


—- ~ 


| उसके सुद॒ढ़ बन्धनमें नहीं पड़ती है क्योंकि जीवन्सुक्ताकी स्थिति .. 
` जमे कमळपत्रके समान होती दै ॥१२०-१२४॥ और माता पितासे 
उत्पन्न स्थूळ शरीर शुणोका आधांर डोनेपरभी जीवन्सुक्तकी प्रतिभा 
सब देश और कालमे निर्मल रहकर उक्त स्थूल शरीरके गुणोसे मो- 

. हित नहीं होती है, यह मैं सत्य कद्दता हुँ ॥१२५-१२६॥ हे | पितृगण! 
मुझमें सदा युक्त होनेसे जीर्वन्सुक्त महात्माके सब कम्मं उनके लिये . 
भ्रष्ट बीजवत्‌ दोजांते हैं.॥१२७॥ जिस प्रकार 'चुम्बकके पवेतके निकट 
दोतेही पोतके शरोरकी सब लोहेकी कोले पोतसे खुलऋर उस पेत 

में जा मिलती हैं और वह पोत खसुदमग्न दोजाता है; उसी प्रकार 

. मुभमें युक्त जीवन्सुक्तीके सब कम्मे अह्यारडाकाशको झाभ्य, करः 

१६ eR कल 
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जीवन्सुक्ता महात्मानों ल्यं गच्छन्ति मय्यहों ॥ १३१.॥ . 
एकैकस्य गुणस्याथं याः टत्तिदयुरूपतः । 5 
। _ आहारो मैथुन निद्रा भय ज्ञानं सुखेषणा.॥ १३९ ॥ | 

: इमा पड़तत्तयः सन्त्यारँथावेराज्जीवसङ्कतः 
देवतोन्नतसूष्टयन्तं विद्यमानाः समानतः ॥ १३३ ॥ 
क्म्भजालेषु तान्‌ सर्व्वानाबद्धान कुर्वेते च ताः 
स्थावरान जगमाञ्जीवानं देवमत्त्यादिकान थुवम ॥ १२३॥ 
परन्तु जीवन्मुक्तेषु नूनं स्वाभाविकास्त्रापं । 
समीष्वपि किलेतासु त्यजन्ति स्वगुणान्‌. हि ताः ॥ १३९॥ 
निद्रा5हारस्वरूपिण्यस्तामासेक्यो हि त्तयः, 

. स्थूलदेहाश्रयेणेपां ति्ठयुचष्टवासनाः | २३ 
भयमैथुनरूपिण्यो जीवन्पुक्ताघटत्तयः । । 
राजसिक्यो विलींयन्ते स्वीयेषु कारणेष्वलम्‌ ॥- १३७ ॥ 
सुखच्छाज्ञानरूपिण्यस्तेषां सात्त्विकदृत्तयः । , ` 
समं विखेन तादात्म्यंभाजः सत्यः स्त्रधाभुजः !॥ १६८ ॥ 


oe 


लेते हे. और जीचन्सुक्त आकाशपतित वारि बिन्दुके समान सुझमे 
मिल जाते हैं ॥१२८-१३१॥ जीवमें जो एक २ युणकी दो २ वृत्ति 
रूपसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज्ञान और खुखेच्छा, ये छः दुत्तिया 
स्थावर आदि जीवसे लेकर देवतां. आदि उन्नत सरष्टिमें भी समान 
रुपसे विद्यमान रहकर कम्मंजालमें उनको आबद्ध रखती हैं; परन्तु , 
' हे.विज्ञवरो! जीवन्मुक्तमे ये स्वाभाविक छः चृत्तियां रदनेपरमी अपने 
स्वाभाविक शुणोको परित्याग कर देती है | आहार और निद्रारूपी 
तामसिक वृत्तियां केचल उनके स्थूळ शरीरके आश्चयसे वासनाशुज्य 
होकर जीवित र्ती हैं। जीवन्सुक्तोकी भय और मैथुनरूपी राजसिक 
वृत्तियां अपने स्वकारणमें लय द्दोजांती है और उनकी जान और 
सुखेच्छा रूपी सात्त्विक ठृत्तियां जगतके साथ तदाकाररूप धारण 


& § 
* GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवद्गागवतसम्बन्धनिरूपणम्‌।  - १२३ 


बर्व्क्ल््क्क्क्क्क्य्प्य्य्स्न््य्स्न्य्य्य्य्य्य्स्क्य्म््क्य्य्य्य्व्व्््व्क्क्ट्स्क्क्ड््््स्2०2०---०---------->- TANS 


OOD हक 


.' आभिमुख्येन मे नित्यं भवहन्ते न'संशय:।  . : 
“एवं मे ज्ञानिनो भक्तां, शक्‍नुंबान्त जगद्गुरोः ॥ १३९ ॥ 
` जगतों रक्षकस्यापे पंदमाप्तुपेसशयम्‌ [न 
. इति वो ज्ञानमाख्यातं श्रूयंतां वे! पुनङ्चवे ॥ ९४० ॥ 
` यद्यपि स्वेच्छयेवाह स्वशक्तयात्मककर्माणः | 
स्वानुशझासनरूपाया धम्मौधम्भन्यवास्थितेः ॥ १४१॥ 
निध्नताञ्चोररीक्ृत्य जगत्कल्याणहेतवे |. ` 
= यदा कदाचिद्विः्वस्मिन्नवतीणों भवाम्यहो ॥ ९४२॥ ... 
जीवन्सुक्तपदपासान्‌ किन्तु भक्तगणानहम | | 
सवथा कर्म्मभिमुक्तान विदधे पितरो ध्॒वस्‌ ॥ १४३ ॥ 
.नानाविधाश्च जायन्तेऽवत्रारा मे युगे युगे । 
` समष्टिकम्मेसादेते सम्पद्यन्ते न संशयः ॥ १४४॥ 
` प्राधान्यं त्रिविधानां मे शक्तीनामेव जायते । 
ममावतारपुञ्ञेषु तेऽतो मच्छक्तयपक्षकाः ॥ ९४५ ॥ 
अपेक्षते तु मच्छक्तीजीवन्युक्तेषु कोऽपि न । 


> ——— नानकबल न. ०5 i 


करके मेरी ओर सदा प्रवाहित होती हें । इस प्रकारसे मेरे ज्ञानी | 
मक्त जगदुरक्तक और जगंदुगुरु प्रदवीको प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। 
इस प्रकारका ज्ञान कहा गया और भी आप ळोगोसे कहता हुं सुनो 
, ॥१३२-१४०॥यद्यपि मै अपनी इच्छासेही अपनीद्दी शक्तिरूपी कम्मं और 
» अपनेही अबुशालनरूपी ध्माधम्म की अधीनता स्वीकार करके इस 
जगतूमें, इसके कल्याणके लिये जब कभी अवतार धारण करता हुँ; 
परन्तु हे पितृगण ! जीवन्सुक्तिपदवोप्रात्त भक्तगणको मैं सब प्रकार- - 
से कस्मेसे मुक्त करदेता इं॥१४१-१४३।युग युगरमे मेरे अबतार अनेक 
| 'प्रकारके होते हैं वे सब समष्टिकर्म्माधीन होते. हे । मेरे अचतारोम मेरी 
त्रिविध शक्तिकीही प्रधानता रहती है इस कारण वे मेरी शक्ति सापेक्ष 
. हैं परन्तु जीवन्मुक्तणण में से कोई भी मेरी शक्तिको अपेक्षा नहीं रखता, 
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सव्वमुक्ता हि जायन्ते जीवन्युक्ता न संशयः ॥ ९४६॥ 
आतात्ञानं यदासाथ ज्ञानिभक्तंगणो मम । ` “अल 
लभते पितरो नूनं जीवम्पुक्तिपद परम्‌ ॥ १४७ ॥ ` 

` आवि्भूतस्तस्य खेदे दशातरेविध्यमीरितमू । | 
बेदान्तप्रतिपाद्यस्य सचिदानन्दरूपिंणः ॥ १४८ ॥ ।, 
`. स्वस्वरूपस्य सँछब्धावपरोक्षानुभूतितः । । 
सत्यां स्वतो विमुच्यन्ते जीवाः संसारबन्धनात्‌ ॥ १४९ ॥ 
तेषां भारूधप्राबल्यादभ्रमत्कोलालचक्रवत्‌ । 

_तच्चत्तस्य तदा किन्तु विक्षेपो नैव नव्याति ॥ १५० ॥ 
तद॒व्युत्थानदशा नून. वाहुस्येन हि जायते । | 
किन्तु ते माग्यवन्तो मे भक्ता ज्ञानाब्धिपारगाः ॥ १५१ ॥ 

, यान्ति मे तीत्रदत्तीनां स्वतः सन्धो स्वरूपताम्‌ । 
विक्षेपबहुळेनान्तःकरणेन समन्विताः ॥ १५२ ॥ 
सन्तोऽपि स्वस्वरूपस्य ह्यपरोक्षानुभ्तितः । 
मुक्तात्मानोऽभिधीयन्ते श्रणीमाद्यां गता अमी ॥ १५३॥ 


वे जीवन्पुक्त सबंसुक्त होजाते दै ॥ १४४-१४६॥ हे पितृगण ! जिस 
आत्मशोनको प्राप्त करके मेरे ज्ञानी भक्तगण उत्तम जीचन्सुक्तपदबीक 
प्राप्त करते हैं उस आत्मज्ञानके आविर्भावकी दशा वेद्मे तीन श्रेणी की 
कही गई है। वेदान्तप्रतिपाच सच्चिदानन्द्मय स्वरूपकी उपलब्धि 
अपरोच्षाजुभूति द्वारा करतेही जीव बन्धनरदित होजाता दै; किन्तु 
.उस समय घूमते हुए कुलालचक्रके समान उसके चित्तके. विक्षेप 
उसके प्रारब्ध की प्रबलताके कारण दूर नहीं होते हैं और उलकी 
व्युत्यान दशा अधिकतासे बनो रहती है परन्तु वह भाग्यवान मेरा 
भक्त तीववृत्तियांकी ख स्थिमें अपने आपदी मेरे स्वस्वरूपमे पहुंचजाया 
करता है । विक्षेपबहुळ अन्तःकरणसे युक्त ददोनेपरमी स्वस्वरूपकी 
अपरोक्षानुभूति द्वारा चह मुक्तात्मा प्रथम श्रेणीका कदाता है । 
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`. पाकृतेन कलङ्केन इझ्यासक्त्या च वरिता । 
. ` जगज्जालविहनयमवस्था जायते धुवम ॥ १५४ ॥ 
` -मेनो5पि जायते नूनं संम्यंग्‌भार्जितबीजवेत । 
तस्मिन हि ज्ञोनिभ्रक्तेऽहं मनोमोहात्मकेन वे.॥ १९५॥ ' 
व्युत्थाने मेघजालेन पिहितो5प्यन्तरान्तरा | 
प्रकाशे श्रावणे मासे यथा सूर्य्यों घनारतः || १५६ ॥ 
अस्यामाद्यदशायां हि जीवन्मुक्ताः स्वधाभुजः ! । 
परिश्रान्ता भवन्तोऽपि पदे ज्ञानमये परे ॥ १५७॥ 
प्राप्लुवन्सेव विश्रान्ति परमानन्दरूपिणि। ` 
द्वितीयायामत्रस्थायां जीवन्मुक्तमहात्मनाम्‌ ॥ १५८ || 
चिवसत्ता हि ममोम्मुक्ता. मनसः शान्तिशाछिनी । 
तमोज्योतिगणेभुक्ता राजते व्योमव्रद्रिभः ॥ १५९ ॥ 
अत्र गाढसुधुपेर्भो पितरोऽनुभवो यथा । | te 
` पाषाणोष्विव काठिन्यमथवा व्योममण्डले ॥ १६० ॥ 


विभुः शून्या यथा शक्तिवाह्यान्‌ वे विषयान्प्रति । 


॥१४७-१५३॥ यह अवस्था जगज्जाठरहित प्राकृतिक कलङ्करदित . 
और दृश्यकी आसक्तिसे रहित,होती है ॥१५४॥ मन भजित बीजक" 
सहश होजाता है और उसशज्ञानी भक्तम में तब मनोमोहरूपी मेघजा- 

' से व्युत्थानदशामे ढके जाने पर भी आवणमासके घनावृत सूयेकी ` 
तरह निरन्तर बीच बीचमें प्रकाशितभी दोतारहता हूँ ॥ १५५-१५६॥ 
इस प्रथम अवस्थामें जीबन्सुक्त परिंआान्त रहनेपरभी ज्ञानमय परमा . 

` नन्दरूपी परमपदमे ही विश्रान्ति लाभ किया करते हैँ । जीवः 
मुक्ती दूसरी अबस्थामें मनसे उन्मुक्त शान्तिशालिनी मेरी, 
चित्सत्ता समस्त, तम और. समस्त ज्योतिसे मुक्त होकर विश्लु i 
व्यापक आकाशकी तरद विराजूमान रहती दै ॥ १५१७-०९ ॥ 
. इस दशामे गाढ़खुषुत्तिदशाके अलुभवकी तरद “अथवा प्रस्तरमं ` 
` कडिनतांकी तरद अथवा आकाशम विसु शत्य शक्तिकी तरह बाह्य, 
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. स्वभावादुन्युखत्तरस्य परित्यागेन. सर्वथा ॥ १६१ ॥ 
सचिदानन्दभावानां स्वस्वरूपेजनुभूयत !. `... . . 
अट्वैतसत्ता नितरां नात्र काय्यों व्रिचारणा ॥ १६२ ॥ 
अस्यां.द्वितीयावस्थाया -जीवन्मुक्तमहात्मनास्‌ । `: 
असन्तं जायते स्वल्पा दशा व्युत्यानंनामिका ॥ १६३ ॥ 

. आदावन्ते च प्रसेकवीचेश्चितमहादधः। | 
लभन्ते ज्ञानिभक्ता मे मत्मायुज्यमसंशयस्‌ ॥ १६४ ॥ 

`... दशां तृतीयां भरासतेषु जीवन्मुक्तेषु भूतिदाः 

नीरक्षीरसुसम्मेलसन्निमा चि्रधानिका ॥ १६५ ॥ 
सत्ता मे ्रिबिधाऽखण्डब्रह्माकारत्वमाश्रिता । 
'तत्राभिन्नेव संयुक्ता मया सह विरांजते ॥ .१६६ ॥ 
सत्ता तात्कालिकी नामरूपातीततया खलु । 
` ब्रह्मात्मेसादिसंज्ञाभ्यो ह्यतीता केवलेन च ॥ १६७ ॥ 

` ` नित्या रूपेण नित्यं सा स्वतः पूणोऽवतिष्ठते । . 

अवस्थेयं प्रकृत्याश्च स्वतीता देशकालतः ॥ १६८ ॥ 


£ 


विषयके प्रति उन्सुखताको स्वभावसे परित्याग करके स्वस्वरूपमें 


सच्चिदानन्द भावकी अद्वेतसत्ता सवंथा अनुभूत होती है ॥१६०-१६२॥ 
जीवन्सुक्तकी इस द्वितीय दृशामें व्युत्थान दशा बहुत कम. दोती 
और साथ हो (साथ अन्तःकरणरूपी समुद्रको वृत्तिरूपी प्रत्येक 
घोचिके आदि अन्तमें ही मेरे ज्ञानीभक्त मत्सायुज्यको प्राप्त करते 
रहते हें ॥ १६३-१६४ ॥ हे पितृगण ! जीवन्मुक्त भक्त तीसरी दशाको 
प्राप्त करने पर उसमें नीर क्षीरके सस्मेलनकी तरह चित्प्रधान मेरो 


जिविधसत्ता अखण्ड ब्रह्माकार भातको प्राप्त करके मेरे साथ | | | 
.._ अमेदसे बनी रदती हे और उस समयकी सत्ता नाम रूपसे अतीत . 

होनेके कारण ब्रह्म आत्मा इत्यादि संशाओसे भी अतीत द्वोकर केवल ; | 

रूपसे नित्य और स्वतः पूर्ण होकर अचस्थान करती है । यह अवस्था 
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_. - स्वस्वरूपे तुरीयादिदेशाभ्योडपि वहिगेता । 
...... परभावमयी नित्या जञायते परमाद्भुतां ॥ १६९ ॥ 
“: ... -निखिलेभ्योऽपि मार्गेभ्येः पान्थेभ्यो दरवत्तिनी । 

: „~ .बिदेहाख्याऽपि यस्मात्सा' ततो ` मत्सन्निमाऽस्ससौ ॥१७०॥  . 
| इये हुंपनिषट्रिद्या. सव्वेथा पितरो हिता : 
वेद्याः भेवद्विरप्येषा श्रुतिः साध्वी सनातनी ॥ १७१ ॥ ` 


TASS SNS SSS 


-- इति श्रीशम्भुगीतांसूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
सदाशित्रपितृसंवादे भगवद्धागवतसम्बन्ध- 
निरूपणं नाम पह्ठोउध्यायः 


““->><--:----------८---:५-८------->>->-----><>>>><><>---:-०2८॥॥॥॥॥0४ 0722000 


देश काल और. प्रकृतिसे अतीत हो स्वस्वरूपमे तुरीयातीत आदि 
अवस्थासे भी अतीत होकर -अङ्गत परम भावमय दोजाती है । 
यह तृतोय अघस्था सब पथ और सब पथिकांसे दूरवर्ती होनेसे . 
और विदेद कहल्लानेसे मेरे तुल्य हैं । दे पितगण ! इसीकोद्वितकरी . ' 
उपनिषद्धिया और सनातनी थुतिजानो॥१६५-१७१॥ . 


_ इस प्रकार थोशम्सुगीतोवनिषदुके. बहाविद्यासम्पन्धी योग- 
` शास्त्रका सदाशिषपितृसंवादात्मक भगवळ्ा- 
गवतस्बन्धनिरुपण नामक षष्ठ 
Bs “  - अध्याय समाप्त हुआ | 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Colleotion., Digitized by eGangotri टी 


१२८ - श्रीशस्भुगींता । 


I 


De Aud aaron mens \ ७ 


शिवरिङ्गनिरूपणस्‌ । 

` पितर,ऊचुः॥ .१॥ 
देवादिदेव ! सव्वीत्मंन. ! सव्वीधार ! जगद्गुरो ! । 
वयं यद्यपि सर्व्वेश  मेश्ञाः सम्यकतया त्रिभो ! ॥ ९ ॥ 
जीवन्मुक्तिरहस्यै वे विधाएँ हृदयज्गमम्‌ । 
अन्वभूम तथाप्येतत्कृपाती भवतो धुवम्‌ ॥ ३॥ 
शाश्वतस्यास्ति धम्मेस्य परशक्तयात्मकस्य ते । 
सर्वजीवहितं नित्यं कुरवो णस्यान्तिमं फलम ॥ ४ ॥ 
जीवन्युक्तिने सन्देहो बिद्यते हि सदा प्रभो ! । 
जीवन्सुक्तिपदं प्राप्य त्वद्दयातो दयानिधे ! ॥ ५ ॥ ` 
जनो भागवतो नूनं भगवानेव जायते । 
तवा5पारकृपापुभ्नाजूज्ञातमस्माभिरित्यापे ॥ ६ ॥ 
सार्ड भेदो मवद्गक्तेनवन्सुक्तिपदड़तेः । 
भवतः कोऽपि कुत्रापि कथश्चिक्षव वर्तते ॥ 9 ॥ 


पितृगण वोले ॥१॥ 
` हे देवादिदेव ! हे सब्वेश्बर ! हे सर्व्वांधार ! हे सढ्वात्मन ! 
है जगदुगुरो ! हे विभो ! यद्याप हम सम्यक्रूपसे जीवन्सुक्तरद- 
स्यको हृदयज्ञम नहीं करसके परन्तु हे प्रभो ! इतना अवश्य 
आपकी परमकूपासे मारे अनुभवमे आगया है कि शाश्वत, 
सद्वंजीवहितकर, आपको परमरशक्तिरूपी “धम्मेका अन्तिम फल 
_ निरन्तर जीवन्मुक्तिदी हे और जीघन्सुक्तिपदवीको प्राप्तकरके आपकी 
` छृपासे.भागवत जन भभवान्‌ ही हो जाते हैं और यह भी आपकी 
अपार कृपासे समभमें आ गया कि जीवन्मुक्तिपदवी प्राप्त आपके 
` भक्तोमे और आपमे कदी किसी प्रकार कोई भी भेद नहीं है । दे 
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. . निजभक्तेमेवान यत्र लिङ्गाकारेऽच्यते प्रभो ! । 
यथार्थ तत्स्वरूपं नो दर्शयित्वा कृतार्थय ॥ ८ ॥ 
सदाशिव उवाच | ९ ॥ 
हे वर्णाश्रमधस्माणां रक्षकाः ! पितरोऽखिलाः ! । 
बासनामिः शुभामिरवेः मसन्नोऽहमतोऽघुना ॥ १० ॥ 
देवदानवम््त्योनां युष्माकञ्च सुदुल्मम्‌। | 
दिव्यं ज्ञानमयं चक्षरद्‌ः कालकृते ददे ॥ ११॥ 
चिन्मयस्यास्य लिङ्गस्य स्वरूपं मे यथायथम्‌ । 
यूयं प्यत येनाद्य जायतां बः कृतार्थता ॥ १२॥ 
पितर ऊचुः॥ १३ ॥. 
अहो विस्म्ृतात्मान आश्वद्य जाताः 
परात्मन्‌ ! वेयं नेव विद्यो$त्र देतुम्‌ । ` 
भवॉजिन्मेयस्येह बीजस्य दातं ` 
`घरन्‌ लिङ्गरूपं विराइविश्वयोनो ॥ १४ ॥ 


, प्रभो ! अपने भक्तौ के तद जिस लिङ्गाकारमें आप पूजे जाते हें उसका 


शिवलिङ्गनिरूपणम्‌ । ` , १२९ 


ONIN nn . 
E PIII 
: TOI Smee 


~» 


यथार्थ स्वरूप क्या दै ? सो हमें दिखाकर कृतकृत्य कीजिये ॥२-८॥ ` 


श्रीसदाशिव बोले ॥ ९ ॥ 


दे, वर्णाअमधर्म्मके रक्षक पितृगण ! आपकी शुभवालनासे में. 


प्रसन्न हुआ हूँ इस कारण देव दानव पितृ मजुष्य आदिको दुलभ 
झाननेत्न इस समयके लिये आपको प्रदान करता हूँ। आप मेरे 


चिन्मय लिङ्गका यथार्थ स्वरूप दर्शन करो जिससे आपलोगोकी. 


छतकृत्यता हो ॥ १०-१२॥ fro nn | 
पितृगणं बोले ॥ १३ `. 


. इसका कारण नहीं समक रहे हैं। अब हम देखते है कि आप चिन्मय 
2०% १७ र हि; न SE 2222 
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५३०  . * श्रीशम्सुगीता । 


IS NEN 
rr 


ha —_ ss .% (कत. र | 
समालोक्यते सम्मबेश भकु  .„ 


` समाच्छादयद्वश्वमेतत्समस्तम्‌ ॥ १९॥ : ` 
` ` समालोक्यतेऽस्माभिरित्यत्र भूयो 
` -भवादचिन्मयाऽद्रेतलिङ्गाद्तीतम्‌ः । ` 
अहो नोऽपरं बस्तु कुत्रापि किञ्चिद 
- _ :  कथश्चिन्न चक्षः्पयं नूनमेति ॥ १६॥ ' 
` अहो सव्वेसालिन ! विभो ! विश्वयोन्या 
परकृत्या पुनषिश्वरुष्ठेरिहादो । 
_ तथान्ते भवलिञ्गसँछीनयेव . , 
परो ब्योत्यते चिन्मयोऽद्रेतभावः ॥ १७ ॥ .. 
महादेव ! पश्याम आद्यन्तशून 
पृथकू तेऽत्र लिङ्गे एथगू यत्र तत |  ' 
अनन्तेषु केन्द्रेषु पार्थक्यतो/हि 
जगल्छष्टि-रक्षा-ल्यान्‌ कुवेतो5लम । १८ ॥ 


ड ~ 
= «* 


>>>: 


पट oe 


बीजदाता छिङ्गरूप होकर विश्‍वयोनिमे प्रवेश करते हो । हम पुनः 
देखते हे.कि वह लिङ्ग और पीठ दोनों एक युगलरूपको धारण करके 
सारे विश्वको छारदा है| हम पुनः यहाँ देखते हैं कि अहो ! आपके 
चिन्मय अद्वितीय लिङ्गके अतीत और कोडे. दूसरी बस्तु किसी 
प्रकार कहो कुछ भी दिखाई नहीं देती ॥१४-१६॥ हे खब्बंलाचिंन! 
बिभो ! सम्पूर्णे सृष्टिके आदि और अन्तमं विश्वयोनि प्रकृति पुनः | 
. आपके लिङ्ञमे!ही लय, होकर अद्वेत चिन्मयमावकी प्रकाशक बनती | | 
हे॥ १७॥ है महादेव !'हम देखते हैं कि.आपके उस आदि अन्त 
रहित जिङ्ञमे अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश अनन्त स्थानोम जहाँ | 


Ei , 


! १ 1. \ Re | 
: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 9 4 | 


५” 


शिवालिङ्गनिरूपणस्‌। ` १९३९ 


अनेकान्‌ विधींश्चैव विष्णून महेशान्‌ 
>: निरीक्षामहे विख्षगोलवजश्व । 
:....  “सुनभूपितं विखयूर्तेज् लिङ्गे: ` ` - 
: ` „ . ` अनेकेरहो भग्रहोपप्नहेश्च ॥ १९॥ . 
' ` अहो ! सर्वसालिन्‌ ! कियन्त्यत्र किङ्ग ' 
समं विश्वगोलानि जायन्त आद्ये । 
कियन्त्यासति च प्रलीय॑न्त आशु - . 
निमग्नान्यसुष्मिन्‌ कियन्ति प्रभो ! ते ॥ २० ॥ ` 
निरीक्षामहदेऽनन्त ! भूयो बयं य- 
दनेके हि जिज्ञासवो देवसङ्घाः । 
मदृषित्रजास्तस्य छिङ्गस्य चादिं 
प्रदत्ताः समन्वेष्ट्मन्तं परन्तु ॥ २१॥ 
न चादिं न.चान्तं समासाद्य तस्य . 
त्वयं बत्तेते नूनमाद्यन्तशून्यः । 
विराडूविश्वयोनो. प्रविष्टो हि लिङ्गः, 
स्वसिड्ान्तामित्येव कुर्वन्ति मुग्धाः ॥ २२॥ 
तहां अलग अळग भलीभांति सृष्टि स्थिति और लयका काय्यं करते 
दिखाई पड़ते हैं। हे विराट्सूते ! उस लिङ्गपर अनेक तारा नक्षत्र 
ग्रह उपग्रह आदिसे भूषित अनन्त त्रह्माएडसमूह भासमान « दिखाई 
- पड़ते हैं ॥१८-१६॥ दे सवेसाक्षिन, प्रमो ! अहो ! आपके उस लिङ्गम 
कितने ही अझाएड पक साथही उत्पन्न होते दें, कितने ही अहझाएड 
'स्थित दिखाई पड़ते हैं और कितने ही ब्रह्माएड उसमे इबकर शीघ्र 
' लयं होते दिखाई पड़ते हैं ॥२०॥ दे अनन्त ! इम लोग देखते. न कि 
अनेक जिज्ञासु देबतागण और महर्षिगण उस लिङ्गका आ और | 
अन्त अन्वेषण करने में प्रवृत्त होते हैं परन्तु घे सूढ़ अत्तमे उस 
विराटयोनि में प्रविष्ट लिङ्ग कां आदि और अन्त न पाकर 
डख़का आदि और अन्त नहीं हे ऐसे सिद्धान्त पर उपनीत होते. 
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१३२ _ श्रीशम्थुगीता । . , ~ की 


भ आज््‌ TT ners mses so 
Prepare का "णा 


प्रभो ! शब्दजातांदतीताखिलात्मन्‌ ! 
निरीक्षामहे ते पुनस्तत्र लिङ्गे, `. . `: . 
विराजस्स्वनेकेपुं लोकेषु सिद्धाः :.. :: _.. . .: 
-महर्षित्रजास्त्वाञ्च शब्दैः भणोतुम ॥ २३ ॥ `` . 
यतन्ते सदा वैदिकेलॉकिकेश्व | 
परचैव वाचस्तथा शब्दपुआत । 
अतीतो भवान्‌ बत्ततेऽतः स्वयं ते | 
-ह्याचः क्षणात्स्युः सुमूकाश्च सञ्नाः॥ २४॥ ` 
बिभो ! ते महेशान ! छिड़े विराजं »« 
. निमग्ना बयं बिस्मयाब्धो निरीक्ष्य | 
अहो इश्यते ते बिराडेप लिङ्गो 
दशायां हि रृेर्विभुव्योममध्ये ॥ २५ ॥ . 
, प्रभो ! ओतप्रोतो हयनाद्यन्तभाबं 
तवा55दवय बुद्धि विधत्ते विम्रूढाम्‌ । 
सदा5स्माकमेवं मनो मूच्छतञ्च 
न्वतो नो न वाचः स्फुटं निस्सरन्ति।॥ २६॥ ' | 
है. ॥ २१-२२॥ हे शब्दसमूदसे अतीत ! खर्चात्मन्‌ ! प्रभो ! 
हम देखते हें कि.उस लिङ्गमें विराजमान अनेक लोकांम सिद्ध 
मदर्षिगण वेद और शास्त्रौके शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति करने- 
का यत्न करते हैं; परन्तु आप वाक्‌ और शब्द्से अतीत होनेके 
कारण थोड़े ही समयमे वे निर्वाक्‌ होकर स्तव्ध और सूकवत्‌ ह्हो 
' जाते हैं ॥२३-२४॥ हे महेश्वर ! हम आपके विराट्‌ लिक्ञकों देखकर | 
विस्मरयससुदमें डूबते हुए चकित होते हे और हे. प्रभो! देखते है | 
कि सष्टिदशामे चह लिङ्ग विसु आकाशमें ओत प्रोत हो आपका 
श्नादित्व और अनन्तत्व दिखाकर हमारी बुद्धिको थकित करता 
दै और मनकों सूर्लिछत फरता है इसलिये दमारी स्पष्ट बातें नहीं” 
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` शिवलिङ्गनिरूपणंम्‌ । १३३ 
.._ तथेक्षामहे तस्य॒ संघेरतीत- ॒ क 
` * दुशायां,संद्रा देशतः कालतश्च । | 
अवस्था5पंरिच्छिन्नभाव॑ गताऽछं 
प्रभोड्हैतमावं यदां द्योतयेन्नु ॥ २७॥ . | 
अवस्थां तदेमामबेक्ष्येह नोऽछे 
-लय॑ याति शीध्रं मनः सेन्द्रियं हि । 
तथाऽस्माकसुत्स्रज्य बुद्धिः स्वयञ्च 
दृशां त्रेपुटी सत्त्रं सँष्लिनाति ॥ २८ ॥ 
अहो ! कारणानां प्रभो ! कारणात्मन्‌ ¦ 
बिभो याति लिङ्गे. यदा चिन्मये ते । 
लयं विश्वगोलव्रजो दीप्यमान | 
स्तदालोक्यते कौतुक तत्र चित्रम ॥ २९ ॥ 
विभु व्योम. भूतान्तरं सव्वेमेव . 
सलीलं स्वळीत्तं बिधाय स्वयञ्च । 
विलीयाम्बुधौ देशकालस्वरूपे 
सदेशं सकालं संदेत्यं निमग्नम्‌ ॥ ३० ॥ 


क 
oo न 


निकलती ॥२५-२६॥ पुनः वेले/दी जब देखते हें कि सष्टिसे अतीत 
अवस्थामे उसकी देश काळसे अपरिच्छिन्न अवस्था .अद्वेतभोव- 
को प्रकट करती है तो स्वतः ही हमारे मन इन्द्रियोंके साथ और 
हमारी बुद्धि त्रिपुटीदशाको छोड़कर-शीघ्र लय हो जाती है 
॥२७-२८॥'हे सब्वेकारणकारंण ! जब उस विसु चिन्मय छिज्ञमे 
भासमान बह्माएड्समूद लयको प्राप्त होते हैं तो इम देखते हैं कि 
विभु आकाश अन्यान्य सब भूतसंघोको अपनेसे अनायास लय 
करके स्वयं देशकालरूप ससुद्रमे लय होकर उनके साथ उस लिङ्ग 
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१ ३४ ` . औश्चम्भुगीता। `, {` - 


. भवत्यस्य लिङ्गस्य कस्मित प्रदेशे 
यथा तस्यं सच्षानुभातिः कथञ्चित्‌।: `. . ` `... 
न-सन्तिष्ठते कापि नूनं कुताश्चत्र्‌ {oS | - 

` परात्मन्‌ ! प्रभो ! नाथ! शस्भो ! दयालो ! ॥३१॥ ` 
विभोः ! विश्वगोलप्रकाण्डा अनन्ता 
अहो चिन्मये तत्र छिङ्गे विराज । 
अनेकैः सहेबाखिलाधाररूप ! 
पितृत्रातदेवत्रजप्योघकेहि ॥ ३२ ॥ 
अननम्तैमैनुष्यासुरेभूतसङ्घे- 
श्रतुधी विभक्तेः प्रतीयन्त इत्थम्‌ । 
यथा चित्रिता मूत्तेयः स्तम्भमध्ये 
विचित्रा विचित्रेड्डमभिनिम्मितेउलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभो ! सन्ति ता मृत्तयः प्रस्तरेषु 

. सदाऽऽलख्यभावं गताः केवलं हि । , 
न चान्यत्‌ परं वत्ते तत्र किचि- 
दहो वस्तुतो ज्ञानसिन्धो ! दयालो ! ॥ २४'॥ 
` अनन्ताऽमिता विश्वगोलत्रजा हि 
विराजन्त एवं विधास्तत्र छिङ्गे । 


De 


` के कौनसे स्थानमें इस प्रकारसे डूब जाता है कि दे परमात्मन ! दे 
दयालो नाथ ! हे प्रभो शम्भो ! किसी प्रकार कहींसे उसकी सत्ताका 
कुछ अनुभव ही नहीं रहता' हे ॥२९-३१॥ हे सर्वाधार ! उस चिर 
' चिराद्‌ लिकूपर अनन्त ब्रह्माए्डसमूह, अनेक देव ऋषि पिठ अछुर 
मानव और चतुर्विध भूतसंघके साथ पेसे “प्रतीत होते है जैसा कि 
किसी पत्थर के खम्मेपर विचित्र सूतियां खुदी हुई हो । हे शान 
सिन्धो ! हे दयालो | थे मूर्तियां भी प्रस्तर खोदित हैं और कुछ | 
नहीं हे ॥ ३२--३४ ॥ घास्तवम चसे ही अनन्तकोटि ब्रह्माएड 
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सिवलिङ्गनिरूपणम्न । | ९३६ 
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`: ` षरं सोऽपि. लिझडस्तु निलिप्त एव 
>. ¦+ .„ भतीयेत तेनात्र सन्देहलेशः ॥ २९ ॥ 
'$.... ` ४ नः चादि चान्तोऽस्ति लिङ्गस्य तस्य ` 
` = `  समस्तेश! सव्वेस्वंरूप ! पमो! भोः ! ` 
~ . भवाचन्मंयो वत्तंते लिङ्ग एषः . ४. ., « 
:सदाऽन्तर्बाहिः पूर्ण एवं .भवन्वे ॥ ३६:॥ | 
` अहो देशकालाऽपरिच्छिन्न आरा-.. . - . 
` दनाइन्तरूपेण पूर्णः परात्मन्‌! । ` 
निरीक्षेत नूनं सदा सेतो हिं 
५" न चास्तेऽत्र सन्दइलेशः कथञ्चित्‌ ॥ ३० ॥ :... ,‰ | 
न प्रदर्श प्रदर्श सदा छिङ्गमेनं | 20.20 
विराण्मूर्सिशरव ! ज्ञाननेत्रस्य नोऽलम्‌। | 
क्षमत्वे यदा दूरषृष्टेविनञ्येत्‌ . 
तंदैकापरूपं प्रद्येत रूपम्‌ ॥ ३८'॥ 
यदा ते दयासागरेतद्विचित्र 
मनोंबुडिबाग्रवैभवार्तीतलिङ्गम्‌ । 


` ससूद्द उस लिङ्ञमे हैं परन्तु वह लिङ्ग डन. सबसे निलिप्त 
ही प्रतीत होता दै, इसमें सन्देदका लेश भी नहीं है॥ ३५ ॥ 
उस लिङ्गका न आदि है और न अन्त है । दे सव्वेश्वर सब्देमय 

' चिभो परमात्मन्‌! आपका चिन्मय. लिङ्ग बहिः पूर्ण अन्तः पूण और 

' देश कालसे पा रोक और. व क रूपसे § 

णं दिखाई पड़ता दै, इसमे किसी प्रकार का ख नहीं हे 

भ हे.विराट्‌ सूक्ते ! आपके विराद्‌ लिङ्गको देखते देखते 
हमारे ज्ञाननेत्रकी दूरदर्शनशक्ति जब थकित. होकर नष्ट हो 
जाती है.तब हमें आपका और एक अपरूप रूप दिखाई देने लगता ; 
है ॥ ३८ ॥ दे करुणावरुणालय ! जब आपके इस चमत्कार वाङ्मन 
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१३६ औशम्भुगीता । _ 
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_ समालोक्य किकाय्यंमूढाः स्वचित्ते: .. : ` | 
किमप्याश्रयामस्तदेक्षामहेऽन्यव ॥ ३९ ॥ ` : ' ` |` 
लिनातीह शब्देऽखिला स्यूलछाि 2-4 1: 
स्वराः पड्जनामादयः सप्त चवम्‌ । 
सदोङ्कारशब्देऽद्वितीये लिनन्ति ` 
अविच्छिन्न आस्ते यथा तेलधारा ॥ ४० ॥ ` 

, यथा दीघेघण्टानिनादोऽस्तिं यस्तु 
'सदैकेन भावेन युक्तस्तथेव । 
समुत्पादकोऽस्सेकतस्त्वस्य सोऽयम्‌ ` ` 
भवानासने प्राणने तत्र भाति । ४१॥ : 
अनन्तात्मकस्ते जटा दिकसमृहः | 

' त्रिकालात्मकं ते विशाल त्रिनेत्रम्‌ । 
अनन्तो विभुर्वचते ते दयालो ! 
सुयज्ञोपंबीत पवित्रे मनोज्ञम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लयस्थानभूतोऽपि विश्वस्य देव! 
भवान भूषिताङ्गो बिभ्ूसा विभाति । 


>>> 
eee 


और बुद्धिसे अग्राह्य लिङ्गको देखकर इम अपने अन्तःकरणोके 
द्वारा किकर््तव्यविसूढ़ होकर आपके शरणागत होते हैं तो कुछ दम 
और ही देखने लगते हें ॥ ३६ ॥ दम देखते हे कि सब स्थूल सृष्टि 
शंब्दमे लय होती है, षड्ज आदि खपस्वर अद्वितीय प्रणबमे लय . 
होते हैं जो. तैलधाराकी नाई अवच्छिन्न है ओर दीर्घ घंटाके 


शब्दकी नाई एक 'भावयुक्त होकर पकतरव उत्पादक षै, | | 


' आप उसी प्रणव आसनपर बैठे हैं ॥ ४०-४१॥ हे दयालो ! अनन्त | 
, रूपधारी दशो दिशाएँ आपकी जरो हे. त्रिकालरूपी आपके तीन 
विशाल नेत्र हे. चिसुरूपधारी अनंन्त आपका पवित्र मनोहर 
यज्ञोपवीत है ॥ ४२॥ हे देव | आप संसारके लयस्थान दोकर | 
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`` जिशूलश्न शुद्ध इमर्वाख्यवाद्यस्‌ ॥ ४३ ॥ 

`. ` „` परासिद्धिमाप्षास्त्रतापश्च:चनमे , 

5. ` _अभो,वत्तते खप्णेरश्च तरिशूरंपू। | 
निदधच्यात्मको धम्मे एवास्ति शृङ्गं . 
उमर्वाख्यवाद्यं चतुधोंड्थे एव ॥ ४४ ॥ | 
संदेकाऽद्वितीयोऽपि नेजी स्वशक्ति, . 

. प्रकृत्यात्मिकां तां स्वतो निर्गमय्यं |. 
स्वशक्तथा तया श्यामया शोमिताङ्को 
भवान्‌ राजतेऽलं धरन प्रेमतस्ताम्‌ ॥ ४५ | 
तया इयामया मूयते पूर्णशत्तया | 
सती तद्विवेवाऽस्ससौ षोइशी च । 

। ` करेणात्तपाशेन जीवाय बन्धं ' | है 
सविद्याइकुशेन प्रदत्ते च मुक्तिम ॥ ४६ ॥ 
आविद्यास्वरूपा सपाशेयमेव ड 
तथा साङ्गकुशा सैव विद्यास्तरूपा। . 


‘ 
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विभूतिभूषिताह्ञ दै, आपके चारों हाथौमें चिशळ खप्पर सिंगा 
और द . त्रिताप, परासिद्धिरूपी मोक्ष, निदृत्तिधमं और 


चतुर्विध अर्थरूपले.शोमायमान हैं, आप एक अद्वितीय दोनेपर भी . . 


अपने ही मेंसे अपनी प्रकृतिको बादर करके अपने वाम अङ्क. पर 
अति प्रेमले घांरण करतेहुए शोभायमान हो॥ ४३-४५ ॥वह॒ श्यामा 


'पूर्णशक्तिशालिनी: दोकर षोडशी. है और अपने द्ाथोमे पाश . 


और अंकुश धारणं करके जीषाको मांयाजालमे फांसती भी ह 


और ज्ञानरूपी अंकुश द्वारा सुक्त भी करती है, पाशविधायिनी . 


होकर बही अविद्यारप और अङ्कुशविधायिनी होकर बदी 


UE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


 शिवालिङ्गनिरूपणमु । १३७ 
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१३८ श्रीशम्भुगीता । 
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सती पाति रुष्टेरल वेभवे ते :. 
वयं नाथ | विद्यापते १ त्वा.नमामः ॥ ४७.॥ 
त्रयाणां गुणानां गुणाधार; !बीरज'. `: `+ `. ` 
तथेशो गुणग्रामिणां वचसे तम्र | ॐ: 5) . 
'गुणेभ्योऽप्यतीतंस्य तेऽङ्के गुणात्म- ` 
परकृत्या स्थितं सन्नमामो भवन्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रभो ! सिडरूपस्तथा सिद्धिवीज 
` अहो ! सिद्धराजोऽपि सिद्धे्लयोऽसि । 
ददद्भाग्यवद्गथः परासिद्धिमता- 
नितो मोचयेस्ते नमः सिद्धिनाथ ! ॥ ४९ ॥ 
स्वतेजोमयस्तेजआधाररूपोऽ- 
पि तेजस्सुवीजञ्च तेजस्विनाथः । 
तिजः कर्षसि प्राणिनस्तेजसा स्वा- 
भिमुख्येन तेजोमय ! त्वां नमामः ॥ ५० ॥ 


/ 
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विद्यारूप होती हुई आपके सष्टि-वैभ्वकी रक्ता करती है, दे 
. विद्यापते स्वामिन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ ५६-४७ ॥ 
गुणाधार ! आप न्रिशुणके बीजस्वरूप और झुणियोके ईश्वर _ 
हो और आए गुणातीत होनेपर -भी गुणमयी.. प्रकति आपके . 
श्रांश्रयसे ही आपके अंक पर स्थिता है, आपको नमस्कार है ॥४८॥ 
हे सिद्धिनाथ ! आप सिद्ध स्वरूप, सिद्धिबीज, और सिद्धगणके 
अधीश्वर होनेपर भी आपदी सिद्धि के लय स्थान हो Es 
हे प्रभो ! आपही परा सिद्धि देकर परमभाग्यशाली जीवको मुक्ति. 
पद्‌ प्रदान करते हो, आपको नमस्कार हे॥ ४९ ॥ हे तेजो- | 
मथ ! आप तेज्ञाघार तेजबीज तेज्ञस्वरूप और तेजस्विगणके . 
ईश्वर दोनेपर भी निरन्तर अपने तेज द्वारा तेजस्वी जीवौको | 
अपनी ओर आकर्षण करेते रहते हो, आपको नमस्कार है ॥५०॥ | 
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`~ नयस्थेव शंखद्धिया मोक्षमूमि ˆ 
.. `इयं धीशु,! नम्रा नमामो भवन्तम ॥ ५१ ॥ 
"विमो ! सुष्टिरक्षाविनाशेकहेतो! 
परेभ्यः पर ! तं प्रभो ! वत्तेसेऽळम्‌ | 
महीयोविराइरूपहक्षस्य बीजं | 
बयं सवेशक्तचात्मक ! त्वां नमामः ॥ ६२ ॥. 
तवास्याङ्कुरेणेब मूलप्रकृत्या 
तथा बत्त्येते विष्णुवेधोमहेशेः । 
त्रिभिः स्कन्धरूपैः सुरष्यांदिभिस्तै- 
रनेकेहिं शाखाप्रशाखास्वरूपेः || ५३ ॥ 
` अहो तस्य इक्षस्य संसार एव 
फळं विद्यते नात्र सन्देहलेशः । 
विभो ! विश्वनाथ ! प्रणम्याशतोष ! ` 
वयं सादरं साञ्जलि त्वां नमामः ॥ ५४ ॥ 
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हे धीश ! ज्ञानिगण के ईश्वर होनेपर भी आप बुद्धिसे अतीत हो 
और आप हो बुद्धिम अधिष्ठित होकर बुद्धि दारा सदा जीवगण 
को मुक्ति भूमि में पहुंचा दिया करते दो, आपको नमस्कार ह 


-॥५१॥ हे खबंशक्तिमय ! सृष्टि स्थिति और प्रलयके कारणके 


इश्वर ! हे परमात्मन्‌! दे प्रमो |, आंप ही महा विराट्रूप तदक 
बीज़ हो, आपको नमस्कार दै ॥ ५२ ॥ दे आशुतोष ! हे विश्वनाथ ! 
आपकी 'सूळ प्रकृति अंकुर दै, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके तीन स्कन्ध 
है, ऋषिगण और देवतागण आदि उसकी शाखा प्रशाखा दै, संसार 


उसका फल है, आपको सादर दाथ जोड़कर नमस्कार 
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१४० ` श्रीशम्मुगीता | :. `. .. ` 
आपि त्वं. मंशियस्तरोस्तस्य वीर्ज: ` ˆ पे RN 
तदाधार. आस्से$खिलाप्रार रूप; RE 
'निराधाररूपोडंपि घर्म्मात्मना ठु `,= `. :`7 ¦` ` 

| प्रभो ! धम्मंमूरत्त !.भेवन्तं नमामः ॥-५५ ॥ 
विहारिनः ! विमो! भक्तचेतोनिकेते . 
आरण्य क्रिलेकान्ततस्त्वां ब्रजामः । 
यथा नो भवेदत्र कस्याणमाशु ` 
तदेवाधुना देव ! शम्भो ! विधेहि ॥ ५६ ॥ 

सदाशिव,उवाच ॥ «७ ॥ 

: “भबतां सम्प्रसन्नोऽस्मि स्तवेरैभिः स्वघासुजः !। ` 

कल्याणं त्राविध भूयाद्ववद्गयो निश्चितं सदा ॥ ५८ ॥ 
“पराप्य त्रिविधकल्याणमेबं सुक्तिपदेऽनिशम्‌ । 

अग्रेसरत निर्बाधं सलीलं विश्वभूतिदाः ! ॥ ५९ ॥: 
जैबेशसइजाख्यानां द्रष्टा सन्‌ कम्मेणामहम्‌ । ` 

गया स्वृतन्त्रयाऽमीमिस्निभिरेव स्वतन्त्रया ॥ ६० ॥ 


॥ ५३-५४ ॥ दे धम्मेमूत्त ! आप उस महान्‌ वृक्षके बीज दोने पर 
भी उसके आधाररूप हो ओर स्वयं निराधार 'होकर. भी आपही 
` धर्म्मरुपसे सबका आधार हो, आपको नमस्कार है ॥ ५५ ॥ दे 
भक्तमनोमन्द्रिविद्दारी | अब हम आपके एकान्त शरणागत होते हैं 
हे देव शम्भो ! जिससे हमारा शीघ्र कल्याण हो पेला करिये ॥५६॥ , 


श्रीसदाशिव बोले ॥ ५७ ॥ 


हे संसारसुजदायी पितुगण' ! मैं आपकी इन' स्तुतियोसे |. 


' प्रसन्न हँ, आप लोगो का सदां त्रिविध कल्याण हो और विविध . 


. कल्याण प्राप्त करके आपः सुक्तिपद्मे अनायास बेरोक अग्रसर | 
. हो॥.५८-५९ ॥ हे. पितृगण ! मैं जैव ऐश और सहज कम्मं | | | 


. का द्रष्टा: होकर इन तीनोके द्वारा ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र गतिसे 
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शिंवालिड्रनिरूपणम । १४१ 
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*सम्मयल्छामि केरवल्यंः जिविध वे।विजवेषतः 
: मेवे क्त सन्देही विद्यतेऽत्र स्वघाभुजः !॥ ३१ ॥ 
जैवेन: कस्मेणां द्वा पदं शुक्लपंथान्वयि । 
` एदेन कर्म्मणां:नून पढं तरैमौत्तिकं बरस ॥ ६२ ॥ 
. जीचन्सुक्तिपदं शरेष्ठं कर्म्मणा सहजेन -चंः। 
 साथकं स्वं त्रिनत्रत्वं विदघे5हे स्वधाभुजः /॥, ६३ ॥ 
' वर्णीश्रमीयंधम्मोणां भवन्तो रक्षका यतः। ७ 
' अतः सहैवं सम्बन्धत्रिभिर्वः परियुञ्यते ॥ ६४॥ 
यत्राग्रगामेभावस्य वत्तेतेच्छात्र बो सुदा । ' 
तदग्रेसरतां लब्धुं भवन्तः शक्‍नुवन्ति च ॥ ६८॥ 
भवन्तो धम्ममाश्रित्य कत्तव्यज्ञानतत्पराः । 
पितरः ! स्वीयकार्येषु निरता भवत ध्रम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
तथा जगति धर्म्माणां पूर्णरूपप्रकाशने । 
सहायकाः सदा यूय भवत द्रागरतन्द्रिताः ॥ ६७॥ 
मत्परायणतां सेवातत्परत्वञ्च मे विना | 
कते मद्युक्तचित्तत्वं साफल्यं वो न सम्भवेत्‌ ॥ ६८॥ 


ee em च धकनम-->+ i] 


. सम्यक्‌ त्रिविध मुक्तिका विधान करता हुँ,इसमें कुछ सन्दे नदीं हे 
` ॥ ६०-६१॥ सहज कम्मंसे श्रेष्ठ जीचन्सुक्त पद्‌, ऐश कम्म 
त्रिमूक्तिपद्‌ और जैव कम्मे द्वारा झकलपथगामी 'पद प्रदान करके 
- अपने त्रिनेत्र की सार्थकता करता हूँ॥ ६२-६३॥ हे पितृगंण ! 
_ -वर्णाअमधम्मके रक्षक दोनेके कारण तीनोसे ही आपका सम्बन्ध 
_ “है, जिसकी ओर आप अलर दोना चाहे दो सकते हैं ॥ ६४-६५ ॥, 
_ हे पितृगण ! आप धम्मं का आश्रय करके कत्तेव्यबुद्धिपरायण 
होकर अपने कार्य्यमें तत्पर दौ और जगतूमें घम्मका पूणे स्वरूप 
_ प्रकाश करनेमे आलस्य रहित होकर सदा सद्दायक दो ॥ ६६-६९७॥ . | 
परन्तु ,मत्ल्लेषापरोयण, मदुगतचित्त और मत्परायण हुए विना. , 


| 
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डे घगगोपायः शता निलगरतिदाः !। „| ५. | 

इरि ये समाल कच्छं चरेम ॥ ९६ ॥ ‡ | 
सक्ताः काय्येपुमद्रक्तेवैसुखा न मविष्यय। ... ` : `, | 
नूनभकोऽद्वितीयोऽर्षि स्वभंकतेभ्यो निरन्तरम ॥ ७०॥ ` 

.नानाविभूतिरूपेण दुर्वा दशनमडुतम्‌। . 
तन्मनोरथसाफल्यं विदधे5ह-स्वथाभुजः : ॥ ७१ ॥ 
दिव्यानां मे विभूतीनां नान्तो यद्यापि विद्यते ।. 
जनन्यो वः पराभक्तेः कियत्यस्तु विभूतयः ॥ ७२॥ 
सद्भेपतः प्रवक्ष्यन्त शरयन्तां ताः समाहितैः | :. 

:- भूतेषु चेतनः रुष्टिस्थतिसंदाररूपकः ॥ ७३ ॥ 

' परिणामो भवेत्तेषां यश्च सो5स्स्यहमेव भोः । 
्रतिब्ह्माण्डमध्येऽस्मि त्रिमूत्तिश्र स्वघाभुजः ! ॥ ७४ ॥ 
महर्षीणां भ्रगुरहं देवानाञ्च पुरन्दरः । 
आधिभतंप्रभुष्वत्र भवत्स्वस्म्यहमर्यमा ॥ ७५ ॥ 
मानवानामह राजा शासकेषु यमोऽस्स्यहम्‌ । 


eo 


आंप सफलकाम नहीं हो सकेंगे । उसके लिये आपको उपाय 


$ . बताता हुँ, छुंनो । उस श्रेष्ठ उपायको अवलस्बन करनेपर आप 
. >कठिनस कठिन कस्मेमे रत रहनेपर भी मेरी उपालनासे च्युत नहीं 
'- हो सकोगे | हे पितरो | में एक और अद्वितीय दोनेपर भी नाना 


विभूतिरूपसे अपने भक्तको हर समय दर्शन देकर सफलमनोरथ 
किया करता हुँ ॥६८-७१॥ हे पितृगण ! यद्यपि मेरी दिव्य विभूतियो- 
के बाहुल्यका अन्त नहीं है तोभी में तुम्हारेमे परा भक्तिकी उत्पादक _ [ 
कुछ विभूतियोका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, सुनो । भूतगणके भीतर _ 


में चेतना हूँ । भूतोका सृष्टि स्थिति,और संहाररूपी ज्ञो परिणाम | 


होता है सो में ही हँ । प्रत्येक ब्रह्मारडमें में जिमूत्ति हुँ ॥ ७२-७४॥ | | 


देवताओंमे मैं इन्द्र टॅ ॥ महर्षियामे मै शसु हू थोर अधिमूतेश्वर ह 


आप छोगोमें में अर्यमा हँ । मजुष्योमे राजा हु और शाखकोमे यम. | 
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शिवलिङ्गनिरूपणम्‌। ` १४३ 
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>. इन्द्रियिषु मनश्चास्मि जहनुकन्या नदीषु च ॥ ७६ ॥ 
५ ४ . जलाशयेषु:जलूधिम॑न्त्रेषु प्रणवो5स्म्यहम । 
- ` `` “बंप्ष्वोकाररूपो5ह यज्ञेषु जपयज्ञकः ॥ ७७ ॥ 
` आकेष॑केषु देशो5स्मि कारूः कलयतामहम्‌ । 
पूज्येषु विग्रहेष्वस्मि शिर्वालङ्गः स्वधाभुजः ! ॥.७८ ॥ 
भक्तिक्तियासु भक्तानां चक्ररूपोऽहमस्मि च । ` 
दैवपीठसमूहेषु निश्चित पितृपुङ्गवाः ! ॥ 9९ ॥ , 
` नून सहजपीटात्मा पीठोऽस्मि मिथुनाहूय: ! । 
उपासनायाः स्थानं तु प्रासादप्रसुखेष्वहम्‌ ॥ ८० ॥ 
नमस्येपु हि ञ्येषु नूनमस्मि स्त्रधाभुजः ! । 
वटुकश्च कुमारी च दम्पती शव एवच्‌.॥८१॥ ': # 
नमस्यासु क्रियास्वस्मि शिक्षादीक्षाक्रियात्मकः । 
तथोपास्तिंमेथुनश्च कामोन्मादवित्रञ्जितम्‌ ॥ ८२ ॥. 
_ नमस्येषु च शब्देषु वेदपाठः स्तुतिमम । 
धर्म्मोपदेशो वे झिष्टीरवश्चाऽस्मि समाधिद्‌ः || ८३ ॥ | 
प्रेम्णा स्नेहेन भक्तया च श्रद्धयाऽपि प्रपूरतम । 


= 


5 » 


हुँ । इन्द्रियोमे/ मन हुँ । मैं नदियोमे गंगा हँ. ॥ ७५-७६ ॥ और 
जळलशयोमे सागर हुँ। मन्त्रौ में प्रणच हूँ और अत्षरोंमे ओकार हूं।' 
यश्ञौमे जपयश्ञ हूँ ॥ ७७ ॥ में चश करनेवालोमे काल हुँ और 
आकर्षण करनेवालौमे देश हुँ । दे पिठ्गण ! पूंजाउपयोगी 
चिग्रहमे मैं शिवलिङ्ग हुँ॥ 3८ ॥ भक्तगणके भक्तिक्रिया मे में चक्र हूँ । 
दैवपीठसमदमे में सहजपीठरूपी मिथुन पीठ हैं । प्रासादादिमे में 
उपासनास्थान हँ ॥ 3९-८० ॥ समस्य. इश्योमे में बटुक कुमारी 
दम्पती और शब हूँ ॥ ८१ ॥ नमस्य क्रियाओमे में उपासनाक्रिया, 
शिक्षाक्रिया, दीक्षाक्रिया और  कामोन्माद्रदित ` मैथुनक्रिया हैँ 
॥ ८२ ॥ नमस्य शब्दोमे में चेदपाठ, घस्प्रोपदेश, मेरी स्तुतिपाठ' 
और समाधिप्रद भिल्लीरव हैँ ॥ ८३ ॥ नमस्य स्पशोमे में स्नेह प्रेम | 
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' धूत, पुष्पसोरभ, अन्नगन्ध और - दिव्यगन्धसमूंह हुँ ॥ ८५॥ दे ` 


नर्म 


स्पर्शेषु ठु नमस्येष्वालिङ्गनं पितपुडरावाः ! ॥ ८४ ॥ ग 
प्राणेष्वस्मि नमस्येषु यज्ञघूमो5ञनगन्यकः । `. .. ˆ .. “+ „ |: 


- दिव्यगन्धसमहश्च पुष्पाणां सोररभं तथा ॥ ८५ ॥ 


विद्यास्वध्यात्मविद्यास्मि म्रत्युः,संहारकारिपु । ` 
[ नरेषु नारीषु पवित्रा श्रीः स्वथाभुजः ' || ८९ ॥ 


मासानां मागेशीषो5हमरतूनांकुसुभाकरः ।. 


वाराणां सोमवारोऽस्मि निश्चितं 'पितपुङ्गवाः.! ॥ ८७॥.. |: 


: अहोरात्रेषु पितरोऽस्म्यहं. सन्धिचतुष्ठयस्‌ । 
उद्यमोऽम्युदये` कार्य्य ज्ञानं निःश्रेयसे तथा ॥ ८८ ॥ 
उद्योगेषु च सब्बंषु विश्वकल्याणकारिषु । 
दण्डरूपो बिमार्भिभ्यो गुणिभ्योऽस्म्यादरस्तथा ॥ ८९ ॥ 

` संयमो नियमश्चाइमास्तिक्यञ्चाऽस्मि भ्ूतिदाः ! । 
. ' शासप्रश्वासरूपेषु सुषुम्ना प्राणकम्मसु'॥ ९० ॥। 
ऐश्वर्य्ययुक्त॑ यतकिञ्चित्‌ सम्पत्त्या युक्तमेव वा । ` 

. बलम्रभावादिगुणेः समृद्धं यद्यदेव हि॥ ९१ ॥ 


eS 


श्रद्धा और मक्तिपूण आलिङ्गन हुँ ॥ ८४ ॥ नमस्य घ्राणोमे में यक्ष 


पितृगण ! में चिद्याओते अध्यात्मविद्या, संहारकामे सृत्य 


तेज और स्त्रियोमे .पवित्र श्रो हं ॥ ८६ ॥ में मालोम मार्गशीष, ` 
. ` आतुओमें चंसन्त ओर चारोमे निश्चय सोमवार हँ ॥८७॥ दिन 
- राजिकी चारो सन्धि में ही हूँ, मे. अभ्युदयकी क्रियाओंम उद्यम और | 
» नि:श्रेयखको क्रियामे ज्ञान हूँ ॥ ८८॥ में जगत्‌ के कल्याणकारी उद्योग | 
 मेविपथगामीको दण्ड, गुणीका आदर, संयम, नियम, और आस्ति+ _ 
कता हूं और श्वास प्रश्‍वासरूपी प्राणक्रियामे में सुघुम्ता हैं । हे. | 
पितृगण ! जो कुछ ऐेश्‍्वय्येथुक्त, सम्पत्तियुक्त अथवा प्रभाव बळ 
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: „+ `> यते तट्रिलानीत मक्तिभूतिस्वरूपकंप! . `` 
:» ** सां.विभूतिषु पञ्यन्तोऽतुक्षणेऽहे स्वघाभुजः ! ॥ ९९॥ ` 
„` ` भयं चेन्मद्गतस्वान्ता अथवा पूंजया मम्‌ 
... मत्परायणतामेत्य रता; कत्तव्यकरम्माणि.॥ ९३॥ 
.-भवेयुस्तर््वश्यं वो विश्वस्याभ्युदयस्य चः।; , ` . 
. वहन्तो .इतुतामन्ते मां ळभेध्बं नःसशयः ॥:९४॥. ` 
“ एष चोपनिषत्सारोपदेशः श्रावितो मया । 
शम्भुगीतेतिनाम्नेयं गीता लोके प्रसेत्स्यात ॥ ९५॥ | 
कृत्वा त्रयाणां लोकानां मत्त्यांनाञ्च कंमोन्ञातिम्‌ । ` ` 
धम्मेज्ञाने यथार्थञ्च तेषु भद्योतयिष्यति ॥ ९३.॥ ` 
गीतेयं देवतत्त्वेष्वविश्वस्तेभ्यः कदाचन | . ' 
गुरूभक्तिविहीनेभ्या विमुखेभ्यो मदेव हि ॥ ९७ ॥ 
'नास्तिकेभ्योऽशचिभ्यश्च नैव देया स्ूघाझुजः ! ।' 
गुरौ वेदेषु देवेषु विश्वास ये प्रङुवेते ॥ ९८॥ 
तेभ्यो जगत्यां: भक्तेभ्यः He एवतु। > 
` निभसन्देहं प्रदातव्या गीतेये परमाहुता ॥ ९९ ॥ _ | 
आदि गुण द्वारा ससद्ध जहाँ जहाँ देखो वद्दी मेरी विभूति है ऐसा 
जाननां । हे पितृगण |! आप लोग यदि हर समय पुफको विभूतियों- € 
. से दर्शन करते हुए मद्गंतचित्त होकर अथवा, मेरी पूजा दवारा 
मत्परायण होकर अपने कर्तव्य. कस्मेर्मे रत रंद्दोगे तो अवश्य दी 
अपने. तथा जगतके अभ्युदयके कारण होगे और अन्तमे सुझको. 
प्राप्त दोगे, इसमें सन्देह नहीं ॥८९-९४॥ मैंने, उपनिषदो. का साररूप 
यहद उपदेश तुमको छुनाया है.। ये गीता शम्सुगीता*नामसे प्रसिद्ध  . 
होकर जिलोक तथा 'मजुष्य जातिकी कसोन्नति करके उसमें घस्मेके | 
यथार्थ ज्ञानका विकाश करे ॥ ९५-९६॥ दे पितृगण ! यह गीता दैध- + ` ` 
ततत्वविश्‍वाखहीन, अशुचि, गुरुभक्तिशुल्य, परलोक पर बिश्वास Pe 
रखनेवाले और मुझसे विमुख ब्यक्तिको देने योग्य नही है । सदाचारी, . . 
और गुरु देवता और वेदपर विश्वाख रखनेवाले मेरे सक्तोको ही , 
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यत्र तिष्ठति गीतेयमङ्गोपाङ्गसमान्वता | - ` #.« 
अपयाति ततो वांधा तमः सर्य्योदये यथा ॥ १०० ॥ 
'निस्सन्तानजंनेभ्यो हिं सुसन्तांनमदायर्कः 

[ आसन्प्रसवानाञ्च सर्वमंगलकारकः ॥ १०१ ॥ 

अस्याः पाठोऽस्ति रोगिभ्यो धन्बन्तारसमा-साव । 

वात्र विस्मयः काय्यों मवाद्विः पितृपुङ्गवाःः! ॥ १०२॥ . 
एतया पितरः ! शस्भुयागानुष्ठानतो धुवम्‌ । ` . Fs 
पाठतो होमतो वाऽपि यथाविधि निरन्तरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
चतुवंगफलप्रापतिजीयते चात्र संशयः . 

विशेषतो ग्रहस्थानां नित्यपाठबिधानतः ॥ १.०४ ॥ 
घनेश्वय्याणि पुत्राश्च कलत्रं शान्तिरेव च। ` . 

पजायते न सन्देहः सत्यमेतत्‌ स्वघाभूजः ! ॥ १०५ ॥ 

. ` साधकानां निटृत्तानामस्याः पाठेन नित्यशः । 

' ` ` तन्तज्ञानाधिकारित्वं स्यानिःश्रेयसमेव च ॥ १०६ ॥ 


यह परमाद्धुत गीता देनी चो दिये॥२.७-९२॥ यह गीता जिस स्थानपर ' 
देगी वहाँसे सव प्रकारकी वाघा ऐसे दर होजायगी जैले सूय्यके | 
प्रकाश होतेही झन्धकार दूर होजाता है॥१०२॥ सन्ततिहीन व्यक्तिके ' 
लिये खुसन्तान प्राप्ति कारक, आसन्नप्रसवा स्त्रियोके लिये सव्वेमहुल- 
प्रद और रोगीके लिये धन्वन्तरी लडश इसका पाठ है, दे पितूवरो! ' , 
इसमें आप विस्मय न करें ॥ २०१-१०२॥ हे पितूगेण इस गीताके | 
- सम्वन्धसे यथाविधि इचनात्मक अथवा पाठात्मक शिवयक्षका 
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अचुष्ठान समानरूपसे चतुवेगफलप्रद हे, इसमें कोई सन्देह नहीं दे। 
चिशेषतः हे पितृगण ! ग्रहस्थाश्रमके कल्याण चाहनेवाले इ 
नित्यपाठद्वारा घन ऐेश्वय्ये पुत्र कलत्र और शोन्तिके अधिकारी दोगे | 
॥ १०३८१०५ ॥ निवुस्तिमार्गगामी ' साध कराण - इसके. नित्यपाठदारा | 
तत्वढाःनहे अधिहारो होकर. निःश्रेशत् प्राप्त करगे ॥ १०६ ॥ bp 
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: ` अस्याः पाठेनं नारीणां सतीत्वंःप्रणयो$नघः । 

दम्पत्योः स्याद्यथाकामं ज्ञानवत्सन्ततिस्तथा ॥ १०७ ॥ 
प्रायशो वैदिका. यागा लोपमेष्यन्त्यलं कलो । . 
त्रिलौहनिम्मितं लिङ्गरूपं मे विग्रहं वरम्‌ ॥ १०८॥ 
स्थापयित्वा विधानेन तदा वै पितरों धुवम. । 
क्रगूवेदसंहितास्वाहाकारेण साहित खलु ॥ १०९ ॥ ` 
विष्णोः सूय्येस्य शक्तेश्व धीशस्यापि यथाीये । च 
अस्याः शम्मोश्च गीताया हवनेन समन्त्रितम्‌ ॥ ११० ॥ ` 
सपशत्यास्तथा देवीमाहात्म्यस्यापि निश्चेतस्‌ । , 

: सप्तमिईवनेयुक्त साङ्गोपाङ्गैः समन्त्रम्‌ १११ ॥ 
विश्वधारकयागस्यालुष्ठानं मंगलालयम्‌ । .. ˆ . ` 

` भक्ता मे ये करिष्यन्ति व्ययञश्ञाठ्यविबञ्जिताः ॥ ११२ ॥ | 
सत्कारं विदुषां सम्यगबाह्मणानाञ्च भोजनम । ` ; 
यथेष्टदानं दीनेभ्यः कृत्वा यनञं.परात्परम्‌ ॥ ११३॥ | 
विश्वघारकनामानं पूरयिष्यन्ति सवथा । १.१. 
स्वसङ्कल्पानुसारेण वैदिकानां फलं धुवम्‌ ॥ ११४॥ | 
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चाजपेयाश्वमेधादियज्ञाना ममलम ॥ rn रॅ ज्र 
` लप्स्यन्ते ते हि.निर्वाथे सन्देहो नाऽत्र कश्चन ॥ ९१५ ॥.... ` | 
. यज्ञो दानक्ष तीर्थिच तपो.वा तादर्श नाहे ।. | ४. 
. विश्वघारकयरक्षस्मं. यत फलेन समं कलो ॥ ११६ ॥ 
`  अवेजवात्र सन्देहः ससमेतद्रवीमि वः दी 
झाहात्म्यं शम्भगीतांया मर्त्यलोके प्रचाय्ये वे ॥ ११७ || 
लोकडयस्य़ कल्याणं निष्पाद्यत कल्यदाः ! । 
“ स्वयं कल्याणभाजंश्र यूयं भवत सत्तमाः ! ॥ ११८ ॥ 
इति श्रीशस्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने सदाशिवपितृ- 
संवाद शिवलिज्ञनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः! | 


` समाप्रेयं श्रीशम्भगीता । 
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. समासिकरेगां तो उसके संकल्पंके अनुसार अश्वमेध वाजपेयादि 
सब प्रकारके वैदिक यज्ञोंके फलकी उसको प्राप्ति होगी, इसमे सन्देह 
नहीं ॥ १०८-११६ ॥ ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई तीथ और. पेखा कोई 

, दान और सप नहीं हे जिसके फलकी तुळना कलियुगमे इस विशव | 

* धारक यागके साथ दो सक्ती हो, यही सत्य है (हे श्रेष्ठ पिठुगण! . 

. आप इस गीताकी महिमा मञुष्यलोकमे प्रचारित करके उभय लोक. , 
क्रा कल्याण साधन कर और स्वयं कल्याणको प्राप्त दो ॥११७-११८॥ 
` ` इस प्रकार थीशम्सुगीतोपनिषद्के बेझ॑बिद्याखस्बन्धी योग ' | 
 शाख्रका सदाशिवपितृसंवादात्मक शिचह्लिङ्ञनिरू . 

“` पणनामक सप्तम अध्याय समा हुआ । . 


अल . यद्द भ्रोशस्थुंगीता समात हुई । ` 
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.... „~= समाजकी भलाई ! मातृमाषांक़ी उन्नति! `. ` 
_ देशसेबाका विरांदू आयोजन [1.7 . | 
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` इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो.सकता है? संखा- - , 
` रके इस छोरसे उख छोरतक चाहे किसी चिन्ताशीळपुरुषले यह | 
प्रश्‍न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावंके प्रचारसे ; क्योकि ` ` 
. मने ही संसारको धारण कर रकखा है। भारतवर्ष किली समय . .. 
: खंसारका गुरु था, आज घह अधःपतित और दौन हीन दशाम - | 
क्यो पच रहा दै? इसका भी उत्तर यही है कि वह च्रमेंभावको खो... 
बैठा है। यदि हम भारतले ही पूछे कि तू अपनी उन्नतिके लिये इ | 
से कया चाइता है? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुजो! | 
'घर्मेभाब की बृद्धि करो । संखारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ | 
भी सत्कार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हे इख बातका पूणे अनु. 
` अच दोगा किपेसे कायौ मे कैसे विघ्न और कैली बाघाएँ उपस्थित 
' -इुआकरतीहैँ। यद्यपि घोर न बकी पर्वाह नहीं करते और 
..._ शथासम्मव उनसे लाभ ही उठाते हैं, तथापि इसमें सन्देह नहों कि ड्‌ | 
- उनके कायौमे उने विघ्न वाधाओऑसे कुछ रुकावट अवश्य ही दो 


` बाधाएँ होनेपर भी 

सर्वेशक्तिमांन भग 
`, धार्मिक नहीं है; हिन्दुजाति 
' रोम में घर्स्मसंस्कार ओतप्रोत 
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 ,उपायसे देशका सच्चा उपकार दोगा और अन्तमे भारत पुनः अपने ' ब 
शुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा ।" ` 
'_ इस उद्देश्य सांघनके लिये खुलभ दो ही म्ये हैं । (१) उपदे- ' . 
शुक द्वारा धर्मप्रचार करना और (२ ) धर्मरहस्य सम्बन्धी .. ` | 
मौलिक पुस्तकौका उद्धार और प्रकाश करना । मद्दामरडलने प्रथम, 
मार्गका धवलस्बन आरस्मसे ही किया है और अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामरडलने वद भांग .स्थिर और 
परिष्कृत करिया है | दूसरे मार्गके खम्वन्धर्मे भो यथायोग्य उद्योग 
` आरस्मसे ही किया जा रहा है। विविध भन्‍थोंका संग्रह और निर्माण 

` करना. मासिक पत्निक्षान्मौ का सञ्चालन.करना, शास्त्रीय शत्थोका 

_ आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग महामरडलने किये हे और 
उना सफलता भी प्राप्त की है ;- परन्लु अभोतक यह कार्य संतोष 
जनक नहीं हुआ है । महामएडलने अब इस विभाग को उन्नत करने 

का विचार किया है। उपदेशकों द्वारा जो धर्मेप्रचार होता है डस: 

का प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उसी चिषयकी पुस्तकोका 
प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योकि वक्ता एक दो चार जो कुछ ` 
सुना देगा, डसका मनन विना पुस्तकोंका खहारा' लिये नहीं हो 
. खकता | इसके सिवाय सब प्रकारके अधिकारियोके लिये एक वक्ता . 
कायकारी नहीं हो सक्षत्ता। पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो . . 
| ज्ञाता है। जिले जितना अधिकार होगा, बह उससे ही श्रशिकारकी 
; __ पुस्तक पढ़ेगा और महामएडर श्री .खब प्रकारके अधिकाशियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा। सारांश, देशकी जन्नतिके लिये, सारस | 
`  गोरबकी रक्षाके लिये और मनुष्यो मजुष्यत्य उत्पन्न करनेके लिये 
` सहामरडलने अव पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत कर 
` नेका विचार किया है और उसकी खबंसार्घारणखे आर्थेता है कि 
2 बे ऐसे सत्कार्यमे इसका हाथ त्रराये एवं इसकी खहायत[ कर 20: 
_. अपनी ही उन्नतिं कर लेनेको प्रस्तुत दो जावे' । ‘ 
5 __ओभारतधरममदामणडल के व्यचस्थापक पूज्यपाद थ्री १०८ | 
E ® उक बञानानन्दृज्ञी मदाराअक्री सहायतासे झाशीके प्रसिद्ध विक 1: 
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; ` स्थिर आराहकोंके नियम) ` ¦ ` | 
, ( १) इस समय हमारी अन्थमालामे,निउनलिखित: अन्थ प्रका- ii द ४ 
` शित हुए है | टे tn 
` योगसे दिता ( भाषानुघादसदित) `` ` १) £ 
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कलटिकपुराण ( साषाचुवादसदित ) 
उपदेश पारिजात ( संस्छत.) 
गीताघली ` 
शारराचवंमह'मणडर स्दर्प जं 
खम्न्यालगीता ( भाषायुवादलदित ) 
शुरुगीता { भाषाचुवादसदित नूतनखंस्करण ) 
भर्मकरपद्गम प्रथम खण्ड ` - 
5 द्वितीय खण्ड 
| „ तृतीय खण्ड 
„ _ चतुर्थेखख्ड 
_ „  -पञ्चम खण्ड 
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सूय्येगीता ( भाषाडुवादसद्दित ) ‘ners se कता) 
` शस्पुगीतां ( भाषाञुतादसदित) ` - च) 
शक्तिमीना (आषानुघाइसहित). ' “| 


चीशरीता ( भाषानुवादसहित ) rr ८ 8८ 73%: इ Ge) 
ष्णुगीता ( साषानुघादखदित 3 40%" 7776 ro Se 
. - (२) इससे से जो कमसे कम ४) सूल्य को पुस्तक पूरे सूल्यमे | 
: जरीदेरो अथवा स्थिर ग्रादक दोनेका चन्दा १) भेज दंगे उन्हे शेष 
. र आणे प्रकाशित दोनेषाली सब पुस्तक ई सूल्यमे दी जायंगी। 
. (३) स्थिर कोको माळामे . अधित. दोनेवाली इर: एकक 


gE (५७) > नड ग 
पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी ज्ञायगी, 


दह एक विद्वानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली. जायगी । 


(४) हरं एक झाहक अपना नस्बर लिखकर या दिखाकर . . 


इमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वदद रहता हो वहां हमारी शाखा 
तो बहांसे, स्वल्प सूल्य पर पुस्तके खरीद्‌ खकेगा। . ु 
(५) जो धर्मलभा इस घस्म॑काय्येमे सहायता करना चाहे 
और जो सज्जन इस ्रन्थमाळाके स्थायी ग्राहक होना चाह वे मेरे 
` जाम पत्र भेजनेकी कृपा कर! .... .. | 
गोविन्द्‌ शास्त्री दुगवेकर, . 
२८० अध्यक्ष शास्नप्रकाश विभाग 
श्रीभारतधमेमहामण्डल प्रधान काय्योलय, 


जगत्‌गंज, बनारख १ 


इस विभाग डारा प्रकाशित समस्त 
धर्मपुस्तकोंका विवरण । | | 
सदाचारसोपान । यदद पुस्तक कोमलमति बालक बालि- 


काओकी धम्मशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक दै। उड़े और बंगला. 

भाषामें इसका अनुवाद होऋरए छपचुका है और सारे भारतवषेमे . 
इसकी बहुत कुछ'उपयोगिता मानी गई है । इसकी पांच आइृक्तियां ` * 
छुपचुक्ती हें । अपने बच्चोको घर्म्मशिक्षाके लिये इस पुस्तकको इर | 
एक हिल्दुक्ों मँगवाना चाहिये । 'खूल्य-) पक.आना। | 


.कन्याशिक्षासोपान । फोमलमति कम्याओंको: थम्मेशिक्ता 


देनेके लिये यहद पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत . क । 
कुछ प्रशंसा हुई है। इसका बंगला अनुवाद छप जुका है.। हिन्दु” | 
मात्रको अपनी अपनी कन्याओको घस्म॑शिक्षा देनेके लिये य पस्त | 


मेंगवानी चादिये। ' , 


तश घम्मसोपान । यद धश्मंशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक द| ट 
Re 
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यह पुस्तक क्या बालक बालिका, क्या बुद्ध स्री पुरुष, सबके लिये 
बहुत ही उपकारी है । घम्मेशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्ञन 
झपएश्य इस पुस्तकको मॅंगाच। . `: मूल्य ।) चार आना | `: 

ब्रह्मचय्पेसो पान । त्रह्मचय्येत्रतंकी शिक्षाके लिये यह अन्य | 


बहुत ही उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और 
इकुलामे इस ग्रन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये। _ ह) 
राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके ङुंमारोको _ 
धर्मंशिक्षा देनेके लिये'यह ग्रन्थ बनाया गया है; परन्तु स्वलाधा- - 
शणकी धस्मंशिक्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुत दी. उपयोगी है। 
इसमें सनातनधम्मेके अङ्ग और उसके .तत्त्व. अच्छी तरह बताये 
गये हैं । 8 मु #) तीन आना । 
साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना शौर साघनशैलीकी 
शिक्षा प्राप्त करनेमे बहुतही उपयोगी है ।.इखका बंगला अनुवाद भी 
छुपचुका दै । बालक बालिका भ्रॉको पदलेद्दीसे इस पुस्तकको पढ़ना 
` चाहिये 1: यदद “पुस्तक पेली उपकारी है कि, वालक. और बुद्ध | 
समानरूपसे इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्त हैं । 
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शास्जसापान | खनातन'उस्मेके शास्रोका संक्षेप साराश 


इस अन्थमे वर्णित है। सब शासत्रोका कुछ विवरण समझनेके लिये 
प्रत्येक सनादनर््माचळस्बीके लिये यदद ग्रन्थ बहुत उपयोगी 


_ शुमप्रचारखोपान | यह मन्थ धर्मोपदेश दे बाले. 
और पौराणिक परिडतोके लिये बहुतदी दितकारी दै। FF 


( ६) 


होनेव्ही आवश्यकता है इस्योदि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्कृत ' | 
विद्वानमात्रको पढ़ना उचित दै और धस्मंवक्ता, थस्मोपदेशक, . 
पौराणिक ' पणिडत आदिंके लिये तो यइ ग्रन्थ सब समय साथ | 
रखने योग्य है। ` ` मूल्य ॥) आउ आना । | 


` इस संस्कृत ग्रन्थके अतिरिक्त संस्कृत साषामे योगद्शत्, 
.. लाउय़रदर्शन,. दैवीमीमांसादर्शन आदि दर्शन खभाप्य, मन्त्रयोग- | 
संहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोगखंहिता, हरिहर- | 
ब्रह्मखामरस्य, योगप्रवेशिका, घस्मेखुधाकर, ओीमधुसूदनखंहितो आदि | 
` ग्रन्थ छुप रहे हैं और शोप्रडी प्रकाशित दोनेवाले है. 
कल्किपराणं | कल्किपुराणका नोस किसने नहीं सुना है | 


वतमान समयके लिये यह बहुत हितकारी ग्रन्थ है! विशुद्ध हिन्दी | 
* ' झलुचाद्‌ और विस्तृत भूमिका सहित यह अन्थ प्रकाशित हुआ है। | 
अस्मे जिज्ञाखुमात्रको इस ग्रम्थको पढ़ना उचित है! | 
क न - मूल्य १) एक रुपया। | 
योगदर्शन | हिल्दीभाष्य लहित |. इसप्रकारका हित्दी भाष्य ` 
र कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । सब दर्शनोमे योगदर्शन खर्ववादि- | 
___ समस्मत दर्शन है और इस में साधनके द्वारा अन्तर्जगत॒के सब विषयोका , 
` प्रत्यक्ष अनुभव करादेनेकी प्रणाली रइनेके कारण इसका पाठन और | 
भ्य एवं रीका निर्माण बही सुचारु रूपसे करखक्ता है जो योगके 
+ क्रियासिद्धांशको पारगामी हो । इख भाष्यके निर्माणमें पाठक उक्त 
. विषयकी पूणता देखेंगे । प्रत्येक खूजका भाष्य प्रत्येक सूत्रके आदिम 
भूमिका देकर पसा क्रमबद्ध बनादिया गया है कि जिससे पांठकोको 
'मनोनिवेश पूर्वक पढ़ने पर कोई असम्बद्धता नहीं मालूम होग्री और . 
. ऐसा प्रतीत होगा कि महर्षि सूत्रकारने जीवोके क्रमाथ्युदय और 
._'निःश्रेयलके लिये मानो एक महान राजपथ निर्माण करदिया है। 
` इसका दवितीय संस्करण छपकर तयार है, इसमें इस भाप्सक्तो और 
 घुस्पष्ठश्परिवद्वधित और सरल किया गया हे । ह 
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... अध्याय हे । यथा-आर्यजासिकी दशाका परिवर्तन, चिन्वाका कारण, 


_ मेंग्राब । .* * ` ` मूल्य पांचों सांगो का २॥) रुपया । 


_ प्रकाशित नहीं हुआ दै। 
| - उनके लक्षण, साधनप्रण| 


ै व्याधिनिणय औषंधिप्रयोंग' सुपथ्यसेचन बोजञरच्ता और महायक्ष- व्य कई: र 
` साधन ' यह अल्थरल हिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका अ्रखाधाण । 


अन्थ है । प्रत्येक सनातनधस्मावलस्बीको इख ग्रन्थको. पढ़ना ' 
चाहिये । द्वितीयावृत्ति छप चुकी है, इसमें बहुतला विषय बढ़ाया | 
गयो है । इस अन्धका आदर सारेःमारतवषं मे समान रूपले हुआ. | "तं ४: 
है। धर्म्मके गूढ़.तत्त्व भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताये गये 
हैं। इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका हैः। मूल्य १) एक रुपया। 
निगमागमचान्द्रिका । प्रथम और द्वितीय भांगकी दो पुस्तक 
घस्मांनुरागी सज्ञनोका मिल सकती हे. । 4. 
` _ प्रत्येक छा मूल्य १) एक रुपया! | 

पहले के पाँच खालके पाँच भागोमे खनातनधरम्मके अनेक गूढ 
रहस्यसम्बन्थी ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए दै कि आजतक वैसे _ 
थर््मेखस्बन्धी प्रबन्ध. और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हे जों 5 
धर्मके अनेक रहस्य जानकर . तृप्त हाना चाहे चे इन पुस्तफीको | 


भंक्तिदशन ।- भोशारिडल्यछूज पर बहुत विस्तृत हिन्दी 
भाष्यलहित और एक अति विस्तृत भूमिकासदित यह ग्रन्थ णीत 
छुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण ग्न्य है । ऐसा. सक्तिसस्बः pS 
न्धी अत्थ हिन्दीमें पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । सगवदुभक्तिके ' ` 
विस्तारित रहस्योका शान इस ग्रन्यके पाठ करनेखे हाता है 
भक्तिशाक्रके समकनेकी इच्छा रखनेबाले और श्रीभगवानसमे भक्ति 
करने चाले घार्मिकमाअको-इस ग्रन्थको पढ़ना उचित हैः।' मूल्य १) 

शीतावळी । इसकी पढ़नेखे सज्ञीतशाल्रकी मस्मे थोाडेमे ही 


` सममे आसकेगा । इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोका सी 


संग्रह है। सङ्गीतालुरागी और भजनाचुरागियोको अबश्य इसके! 


` लेना चाहि सूल्य.॥) आठ आना | 


मन्त्रयागसाइता | यागदिषयक पेखा अपूव्त्र ग्रत्थ आज तक 
इसमें मन्जयेगके १६ अन्ग और क्रमशः | 
ळी आदि सब अच्छीतरहसे वणेन किये 


(eS) 


गये हैं । गुरु और शिष्य दोनो दी इससें परंम लाभ उठा सकते है । 
इसमें मंत्रोका खरूप और उपास्यनिणंय . बहुत अच्छा किया गया 
है । घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर करनेके लिये यह 
एकमात्र ग्रन्थ है। इसमें नास्तिकके मूर्तिपूजा, मन््रलिद्धि आदि 
घिषयांमें जो प्रश्‍न होते हैं उनका अच्छा समाधान है । । 
ल्य १) एक रुपयामात्र । 
तत्त्ववोध । भांषाचुवाद और वेक्षानिक टिप्पणी सहित | यह 
मूल ग्रन्थ शरीशङ्काचार्येक्त है.। इखका बंगाजुवाद भी प्रकाशित | 
हो चुका हे। . . सूल्य =) दो आना | 
दैवीमीमांसा दर्शन. प्रथम भाग । वेदके तीन काण्ड हैं। 
“यथा:-करम्म काएड, उपासनाकाणड और ज्ञानकारड । ज्ञानकार 
'देदान्त दशन, कम्म काएड का जैमिनी दरशन ओर भरद्वाज दर्शन 
और उपासनोकाणड का यह ग्रङ्गिरा दर्शन है | इसका नाम दैवी 
सीमांसा दर्शन हे । यह. ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं इम्रा था। 
इसके चार पाद है, यथाः-प्रथम. रसपाद, इख पाद्‌ में भक्तिका - 
विस्तारित विज्ञान वर्णित है | दूसरा सृष्टि पांदू, तीसरा स्थिति पादं . 
और चौथा लयपाद, इन तीनो पादोमे देवीमाया, देवता ओके भेद, 
उपालनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपोसनाले सुक्तिकी 
वासिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है.। इस प्रथम भागमे. इस दशेन 
शाके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद और हिंन्दी - भाष्यसहित 
प्रकाशित. हुए । सूल्यः १॥) डेढ़ रुपया! 
श्रीभगवद्वीता प्रथंमखण्ड | आगीताजीका ..अपुव्चं हिस्दी 
भाष्य यह प्रकाशित दो रहा है जिसका प्रथम खण्ड, जिसमे प्रथम 
ध्याय ओर द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है प्रकाशित हुआ है । 
आज तक भ्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
. इए हैं परन्तु इस प्रकारका भाष्य आज तक किसी. भाषामे प्रका- 
- शित नहीं हुआ है ।. गीताका अध्यात्म अधिदेव, अधिभूतरूपी ' 
' त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक एलोकका जिविध, अर्थ और संव प्रकारके. | 
 अधिकारियांके समने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विधरेण | 
. ` इस भाष्यम मौजूद है मूल्य १) एक रुपया | 
शर मनजर, निगमागम बुकाडिपो ग 
महामण्डलभवन,. जगतगंज, वनारस । न 
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` और २ य, उपासनाचे नामसे जो अनेक इन्द्रियास क्तिकी चरितार्थता 


, दायिक विरोधन लाकार-उपाखकोमे घोर. ङेषदाचानल प्रज्वलित Rs 


` लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयल-प्राप्तिम अनेक 
_ झुबिधाओका प्रचार करना. इन खातो गीताओमे अनेक दार्शनिक 


. गये हैं । ये लातो गीताएं उपनिषदुरूप हे. । प्रत्येक उपासक अपने _ 5 


MR, |: 
सप्त गीताएँ। 


पञ्चोपाखनाफे असार पाँच प्रकारके उपालकोके लिये पांच ': 


` गीताएं-भ्री विष्णुगीता, भ्रीसूय्यंगीता, श्रीर्शक्तियीता, आघीशगीता 
` औष श्रीशस्धुगीता एवं. सन्न्यासियांके लिये सन्न्यालगीता और ह 


साथकोंके लिये गुरुगीता भाषानुवाद सहित छप चुकी हैं। भी भारतघमे 
मडामण्डलळने इत सात गीताओका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्यांसे 
किया हैः-१ म, जिस ,साम्प्रदाशिक विरोधने उपासकॉको धमळे ` | 
नामसे ही अधस्मे रू ञ्जित करनेकी अवस्थामेंपहुंचा दिया है, जिस 
खास्प्रदायिक विरोधने उपालकोको अहंका रत्यागी होने के स्थानमं घोर 
खास्प्रदायिक अहंकारखम्पन्त बना दिया हे,भारतक्ती वर्तमान दुदेशा 
जिल साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और जिस सास्प्रः 


कर दिया है उस सास्प्रद्यिक विरोधका समूल उन्मूलन करना ' 


के घोर अनर्थकारी काये दोोते हैं उत्तका .समाजमें . अस्तित्व न रहने 
देना सथा ३!य, समाजमें. यथार्थ भगवद्भक्तिके प्रचार द्वारा इह 


तत्त्व, अनेक उपासनाकाणडके रहस्य और. प्रत्येक उपास्य देवकी 


उपासना ले सम्बन्ध रखनेवाले, विषय सुचारुरुपसे प्रतिपादित किये 


१1९६८ 


MRI (Ro) > | 
ढक्षण डपासनाका रहस्य और भेद, मन्त्र ह लय और राजयोंगोंके , | 
छक्तण और अज्ञ एवं शुरुमाहात्म्य, शिष्यकत्तेब्य, परम तत्वका । 
स्वरूप और-गुरुशब्दार्थ आंदि सब विषय स्पष्टरूपसे हे । मूल, स्पष्ठ 
लरल और खमचुर भाषोयुवाद और वेज्ञानिक टिप्पणी सहित 
यह ग्रस्थ छुपा है । गुरु और शिष्य दोनोका उपकारी यह न्ध है। 
इसका अलुवाद वंगभाषामे भी छप चुका है । पाठक इन खातो . 

_ गीताको मंगाकर देख सकते हैं, ये छप चुकी दै । विष्एुगीताका | 
. मूल्य ॥) सूर्यगीताका मूल्य ॥) शुक्तिगीताका मूल्य ॥) 'बीशगीताका 
मूल्य ॥). शंसुगीताका मूल्य.) . सन्ल्यासंगीताका मूल्य ॥) और 
' गुदगीताका मूल्य |) है ।. इनमेसे. पश्चोपासनाकी पांचगीताओमे _ 

.. एक पक तीनरंगा विष्णुदेव सूर्यदेव भगवती ओर गणपतिदेव तथा ' 
` शिवजीक्ा चित्र भी दिया गया है । >> षे 
मेनेजर,.निगमागम बुकडिपो, 


. `  महागण्डलभेबन, जगेतगेज बनारस | 
, चाकं विश्‍वकाप | | 
_ ( श्रीधम्पेकल्पदुष.) `. 

` यह दिन्दुधस्मंका अद्वितीय और परभावश्यक अन्य दे । हिन्दू | 
. जातिकी एुनरुज़तिके लिये.जिन जिन आवश्यकीय विषयोकी जरूरत 
_ है उनमें से सबसे बड़ी भारी जुरूरत एक ऐसे घरम्मझन्थकी थी कि, 
जिसके अध्ययत-अध्यापनके द्वारा सनातन धर्मका रहस्य और 
` उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके अङ्ग उपांगोका यथार्थः ज्ञान 
२ प्राप्त हो सके आर खाथही साथ वेदो और सब शा्ख्रोौका आशय. 5 
` तथा वेदों और सब शाञ्जोमे कहे छुए विज्ञानौका यथाक्रम स्वरूप 
जिज्ञाखुक्की भलीसाँति विदित डो सके। इसी शुर्तर अभावक 
. दूर करतेके लिये भारतके प्रसिद्ध घर्मवक्ता और श्रीभारत 
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= पकाशित.हुए हैं वे ये ह-अ: दानधम्मे, तपोधस्मे,. कर्मेयश, | 
उपासनायश्ञ, शानयज्ञ, महायज्ञ, वेद, वेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र (बेदोपान्) `| 


स्टृतिशास्त्र; पुराणशास्त्र, तन्त्रंशास्र, उपचेद्‌, ऋषि और पुस्तक, | 
साधारण धम्मे और, बिशेष धम्म, घर्णघस्मे,. आश्रमध्चम्म, नारीः | 
चम्मं ( पुरुषधम्मंसे नारीधम्मरेकी विशेषता), यार्यं जांति, समाज | 

` और नेता, राजा और प्रजाधमे, अचुत्तिधम्म और निवृत्तिघम, 
आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग) 
शुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, आत्मतत्त्व, जीवतत्त्व, प्रांग 
ओर पीठतस्व, सृष्टि स्थिति प्रलयतत्व;-आषि देवता और :पितृवत्व ४ 

. अवतारतत्त्व, मायातत्त्व, त्रिगुणतत्त्व, त्रिभावतत्त्व, कस्मेतत्व, सुक्ति-. > 
तत्त्व, पुरुषार्थ ओर घणांश्रमसमीक्षा,.दर्शनखमीच्ता, चमंसम्प्रदाय. | 
समीक्षा, धर्मपन्थसमीक्षा ओर धर्ममतसमीक्षा । आगेके जरणडोमे 
प्रकाशित दोनेवाले. अध्यांयोके नाम ये  हैंः--लाधनसभीक्षा, 
चतुदंशलोकलमीक्षा, कांडसमीक्षा; जीवन्पुक्ति-समीक्षा, सदाचार, | 
पश्च महायज्ञ, आह्‌्निफकछत्य, पोड़शः संस्कार, श्राद्ध, प्रेतत्वं . 
ओर परलोक, सम्ध्या: तर्पण,. आक्कार-महिसा : और गायत्री, | 


` भगवन्नाम माह्दात्म्य, वैदिक मन्यो औरं शास्त्रॉका अपाप, तीर्थः | 
` सहिमा, सूर्य्यांदिग्नरद-पूजा, योसेबां, खंगीत-शास्न, देश और धमे | 
सेवा इत्यादि इत्यादिः! इस ग्रन्थल आनकलके अशास्त्रीय. और | 
,विज्ञान रहित .अस्मंग्रन्यो और धस्मंप्रचारंके द्वारा जो हानि दो रदी 
है बह सब दूर होकर यथार्थ रूपसे सनातन चेद्कि चम्सेक्का प्रचार हु 
' होगा। इस भ्रन्थरलमे साम्प्रदायिक पक्षपातका लेशमात्र भौ नहीं... 
. है और निष्पक्षरूपसे सच विषय प्रतिपादित किये गये हैं जिससे | 
सकळ प्रकांरके अधिकारी कल्याण प्रात कर सक । इसमें और भी * 7० 
_ एक विशेषता यहः है कि हिंन्ूशाक्रके सभी विज्ञान शास्रीय प्रमाणो | 
और युक्तियोके सिवाय, आजञकलकी पदार्थे विद्या ( 3509) के. 
द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं जिससे आंजकलके नवशिक्षित _ 
| . पुरुष भी इससे लाभ उठा. सके। इसकी भाषा सरळ, मधुर और ह 
. रास्भीर हे । यह ग्रन्थ चौसठ अध्याय और आठ ससुज्लासोमे पूर्ण 
. होगा और यह बृहत्‌ प्रस्थ रायळ साइंजके चार हजार पृष्ठोसे  . 
|. अधिक होगा तया बारह खरडोमे प्रशाशितदोगा । इसी के अन्तिम | 
| . खणडमें आध्यात्मिक शब्दकोष भी प्रकाशित करनेका विचार है) | 
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इसके छः खरड. प्रकाशित हो चुके है ।. प्रथम खरडका मूल्य २), 
द्वितीय का१॥); तृतीयकार), चतुथेका२), पंचमका२) और षष्ठका १॥) 
.है। इसके प्रथम दो खरड बढ़िया कागज पर भी छापे गये हैं 


और दोनो ही एक बहुत खुन्दर जिल्दमे बांधे गये हैं । मूल्य ५) है । . 


सातचाँ खण्ड यन्त्रस्थ है । 
न मैनेजर, निगमागमं बुकडीपो, 


महामण्डलमत्रन, जगतगज, बनारस | ' 


अंग्रेजी भाषाके थम्मेंअन्थ । 


ब 


Laser 
श्री भारतन्नम्मे मदामण्डल शास्रप्रंकाश विभाग द्वारा प्रकाशित 
सब संदिताओ, गोताओ और दार्शनिक अन्थौका अंग्रेजी अनुवाद 
तयार हो रदा है .जो क्रमशः प्रकाशिग. होगा । सस्प्रति अंग्रेज्ञी 


माषामे' एक ऐसा ग्रन्थ छप गया हे जिसके द्वारा खव अंग्रेजी पढ़े ` 
ब्यक्तियोको सनातन घर्म्मका महत्त्व, उसका सर्वेजीवहितकॉरी ' 


स्वरूप, उसके सब अङ्गका रहस्य, उपालनातस्व, यागतत्त माळ 
और सश्टित्व, कम्मेतस्व, 'चर्णाधमश्चम्मंतत्व इत्यादि सच बड़े बड़े 


- “| 
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+ ह 4 
बिषय अच्छी तरह समझे आजाचं । इसका नाम, चळ स इटरनळ, | 


' रिलिजन है। इसका मूल्य-राथलणडीशनका ५) रर साधारणका३) 
है | जिल्द बंधी हुई हैं और दोनोमें खात जिवर्ण चिन्न भी दिये है! 


: सैतेजर, निगमागम वुक्तडीपो - ह. 
महामण्डलंसवन, जगतगेज, बनारस । 


eThe णात Eternal Religion.” 


| Unique work on Hinduism in one ‘volume, ° dontaining 24 : 
44 Chapters with tri-oolour illustrations, , glossary, eto. No work | 
. ‘hes hitherto appeared in English that gives in ७ 80205४0 ianner | 


‘the real expbsitoit of the Hindu ‘religion 10 sll ils. phases. « This 


, book bas porfectly supplied , of long-folt want, ‘The names of the F 
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( १३) ० ० 

chapters ire ‘as follows:~', Foreword, 2. ‘Universal. Religion, 3: 

Classification of Religion, 4. Law of Karma, 5. Worship in all its 

phases, 6. Practice of Yoga through Mantras, 7. Practice of Yogs 

through physical oxercise, 8. Practice of Yoga through finer forae 

० Nature, 9. Yoga through power uf reasoning..10. The Mystic . 

Cirole. 11, Love and. Devotion, 12. Planes of Knowledge, 13. 

Time, space, creation. 14. The Occult world, 15. Evolution and 

Reincarnation, 16. Hindu Philosophy, 17, The System of castes . | 

and stages of Life, 18. Woman’s Dharma, 19.Image Worship, 2945650, 

The grent Sacrifices, 21. Hindu Scriptures, 29, Tiberation, 23. "१ 

Hducntion, 24. Reconciliation ofall Religions.—The followers of all 

roligions in the world will profit by:the Jight the work 15 intended. ... 8, 

to give. Price oloth bound, superior edition, Rs, 5, postage extra, 
Apply to the Manager, Nigamagam Book Depot, Mabatnandal ° अ य 

त , : Builditgs, Jagatgavj, Benares, ५28, 


विविध विषयोंकी पुस्तकें।  .. | 


. ——— DO Omen, 
17 


असभ्यरमणी =) ' अनायंखंमाजरहस्य 5) अन्स्येष्िक्रिया ॥ | 
आनन्दं रघुन्दन नाटक ॥) आचारप्रचन्ध १) इङ्ञळिशग्रासर ॥ 
उपन्यास कुछुम =)..पकान्तवाली योगी ~) कल्किपुतण उद्‌ |) 
कार्तिकप्रलादंकी जीवनी”) काशीमुक्ति विवेङ-) गोवंशचिकिरिसा) 
गोगीतावली =) रवी सेफमेजिनी ।) जैमिनी सुत्र) तकंखंग्रही।-)दु्गेश- 
नन्दिनी द्वितीय भुग।=)वेचपूजन -) देशीकरघा॥) दुर्वसं हिता) = ` 
नवीन रत्नाकर भजनांचछी ) न्याय दर्शन ~)पारिवारिक प्रबन्ध १) . 
प्रयाग महात्म्य . ॥८) प्रवासी >) घारहमाखी `~) 'बालहित -)॥. 
भरसर्चस्व ®) भज्ञनगोरत्ताप्रकाश मञ्जरी ) मानस मजरी) | 
मेगास्थनीजका भारतवर्घीय वर्णन ॥०) 'महृलदेव, पराजय =>) | 
रागरत्नाकर २) रामगीता ४) राशिप्राला ॥ बसन्तश्द्रक्ञार =) | 
` वारेन्देस्टिज्ञकी जीवनी. १) बोरवाजा ॥)वेष्णवरहस्य ॥ शारीरिक 
`` आध्य।) शास्त्रीजीके दो व्याख्यान 1) रारमसरी) सिद्धान्तक्षैतुदी 
` -२)खिद्धान्तपठळ -) सुजान चरित्र २) तुतारी) खुरोघ व्याकरण 0८५२७ 
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छुश॒त संस्छत ३) खंध्यांवन्दन भाष्य ॥) इंसुमज्ज्योतिष =) हजुमान. ` 


चालीसा )। हिन्दी पंदिली किताब )॥ क्षत्रियहितैषिणी ८) 
नोट-पचीप रुपयोंते -आधकका पुस्तक खरीदनेवाळेको योग्य . क्रमीशन भी 
दिया जायगो । 
शध छपने योगय ग्रन्थ । हिन्दी साहित्यकी पुष्टिके 
ग्रसिप्रायसे तथा घर्म्मप्रयारकी शुस चासनाखे निस्नलिखित ग्रन्थ 
क्रमशः हिन्दी अछुवांद सहित छापनेकों तयार हैं। यथाः-साषाजुवाद्‌ 


सहित हठयोग संहिता, भरछोजछत कर्ममीमांसादशेनके सावाभाष्य- 


` को प्रथम खरड ओर साँख्यदर्शनका भाषाभाष्य | 


र 


मैनेजर, निगमागम बुकडीपो, 
सहांमरडलभवन, जगत्‌गंज, बनारख । 


3.4 “८-8 अं 


श्रीमहामण्डलका शास्प्रकाशविभाग । 


यह विभाग बहुत: विस्तृत हें । अपूष्ध संस्कृत, हिन्दी और | 


अंग्रेजीकी पुस्तक काशी प्रधान कार्य्यालय (जगत्‌गंज) म मिलती हे । 
बंगला सिरीज फळकत्ता द्फ्तर(६२बहूंबॉज्ञारस्रीट) में ओऔर:उढ सिरीज 
फौरोजपुर ( पज्ञांब) दफ्तर म मिळती हे. ओर इसी प्रकार अन्यान्य 
प्रान्तीय क्ार्य्यात्षयोंम प्रान्तीय भरपाऑके भ्रन्थोका प्रबन्ध हो रहा दै।' 
सेक्रेटरी . 
भ्रींभारतधस्म महापण्डद, 


जगतूगंज बनारस | _ 


श्रीमहामण्डलस्य उपदेशक-महाविद्यालय । 


ञीभारतधमंमहामरडछ पधानकार्याक्षय काशी में खाड 


गृहस्थ घस्मंवक्ता प्रस्तत करनेंके अथ भ्रीमंदामएडल- « 


डपदेशक महाविद्याळय नामक विद्यालय स्थापित छुआ हे | जो 


` खाघुगण दाशेनिक और घर्रमंसस्वस्थी-हान लाभ करके अपने खाच 
. जीवनको कृतकृत्य करना चाह और जो विद्वान्‌ ग्रहस्थ घार्मिक 5 
'शिक्षां लाम करके धस्मंप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते इप अपना 
“जीवन निर्वाह करना चाहे घे निस्तनलिलछित पते पर पत्र भेज । 


प्रधानाध्यक्ष, श्रीमारतधस्ममहामण्डल प्रधीने;कायीळय; 


5 : ८ जगतूगज, बनारस ( छावनी )' ३ 
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Eh. 
ओभारतंपर्म महामण्डलं. || 


नियमित भस्मे चर्चा. 
श्रीभारतथमं मदामएडल धमंपुरुषार्थ मेः जैसा - अभ्रखर हो रदा 

है, सर्वत्र प्रसिद्ध है । मणडल के अनेक पुरुषार्थो मे' 'उपदेशक्ष महा- . 
विद्यालय' व्ही स्थापना भी गणना करने योग्य है। अच्छे घाम्मिक 
वक्ता इसमे' निर्माण हुए, होते हे और होते.रहेंगे ऐसा इसका पवच्ध_ | 
_ हुआ है | अब इसमे" दैनिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त यह भी प्रबन्ध 
हुआ है कि राति के समय महीने मे' दस दिन व्याख्यान शिक्षा दुस. की 
` दिन शाब्मार्थ शिक्षा और दस दिन सङ्गीत शिक्षा भी दी जाया करे] 
.. चक॑ठ॒ता के लिये संगीत का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है और . 
` इस पञ्चम वेदका ( शुद्ध सङ्गीत का ) लोप हो रहा है।इस कारण... 
व्याख्यान और शास््रार्थ शिक्षा के साथ. सज्ञीत शिक्षा का भी समा i 

वेश किया गेया है । सर्च सांधारणं भी इस ध्म चर्चा का यथा समथ | 
` उपस्थित होकर छाम उठा सकते हैत . | 
॒ निवेदक 


-::: सेकेटरी महामण्डल, 
BR, : जगत्य बनारस । 
शहिडवानक विश्वविद्यालय । 
(स्री ग्रारदासण्डल ) 


| हिन्दू. जातिकी विराट घस्मेसभा श्रीभारतधस्म महामगडलका 
` यह विद्यादान विभाग है । वस्तुतः हिन्दूजातिके पुनरभ्युद्य और | 
__ हिन्दूधन्मंकी शिक्षा खारे भारतवर्षमे फैलानेके लिये. यह | 
` बिद्यालय स्थापित हुआ है। इसके प्रधानतः तिमर a 
कार्य विभाग'हे.। - । 


i नी 


जु 


(९९). | 
:- चाले परिडत ही छा खूपसे इस महाविद्याळंयमे ` भरती किये जाते 
, हैं। छात्रवुत्ति २५) माहचार तक दी ज्ञाती दे । 


| के द्वारा भारतवर्षके ` 
१ अम्मशिक्षाविभाग । इस विभागक ङ र्षक ` 
Ss नंगरोम ऊपर लिखित महाविद्यालये परीक्षोत्तीर्ण पक ` 


पसे नियक्त करके उक्त नगरोके स्कल, कालेज 

न ह जग यमाची धार्मिक. शिक्षा देनेका प्रबन्च 
:„ किया जाता है वे परिडतगण उन नगरोमें सनातनधम्मेका प्रचार 
` भी करते रहते है। ऐसा प्रवन्ध किया ओ रदा है कि जिससे 
` प्रह्मामडळके प्रयत्मसे सब बड़े उड़े नगरो में इस प्रकार धम्मं केन्दर 
स्थापित हो और चहाँ मासिक सहायता भी श्री मदामण्डलकी 


ओरलसे दी जाय । 


(३) भी आ्र्यमदिळामंहाविद्यालय भी इसी शारदामणडलका 


अंग खमभी जायगा और इस महाविद्यालयमे उच्च जातिकी 


विधवाओके पालन पेषणका पूरा प्रबन्ध करके उनको योग्य चमो- ' 


पदेशिका, शिक्षयित्री और गवनेस आदिके काम करने के उपयोगी 
घनाया जायगा। .. __ | क हा ; 
(४) लब्वंधस्मंसदन, ( हाळ आफ आल रिखिन्ख ) इस 


नामसे यूरोप-मदायुद्ध के स्मारक. रुपसेए क सखंस्या स्थापित .. 


करनेका प्रबन्ध दो रहा है । यह संस्था भोमहामणडलके प्रधान 


कार्य्यालय तथा उपदेशक महाविद्याळयक्के निकर दी स्थापित होगी । | 


इस संस्थाके पक ओर सनातन धम्मेंके अतिरिक्त सब प्रधान ९ 


धर्स्मंमतोके उपासनालय रेगे जिनमें उक्त अस्मोके जांननेचाले . 


एक पक विद्वान रहेंगे । दूलर ओर खनांतनधर्म्मके पञ्चोपांसनाके 


` पाँच देवस्थान और लीलाविग्रह उपाखंना आदि*्देवमन्दिर रहेंगे । | | 


इसी संस्थाने एक बुदत्‌ पुस्तकालय रहेगा. कि जिसमें पृथिवी 


क 


` अरके सब घर्म्ममतोके धम्मंअन्थ रफ्खे जायंगे और इसी संस्थासे || 


संश्लिए एक व्याख्यानाय और शिक्षालय (दांल)रदेगा जिसमे उक्त , 


` विमिस्न धस्मोके विद्वान, तथा सनातन धम्मं के 'विश्वानंगण यथाक्रमं. 


ब्याख्यानादि देकर धर्मसम्त्रधीय अचुखन्धान तथा चेम्मेशिक्षा- 


' कॉय्येकी सहायता करेंगे । यदि पूथिवीके अन्य देशोसे कोई विदरः . 
` काशीमें आकर इस खब्वेधस्मंसदनमे दार्शनिक शिचा खभ करने. 


चादेगा तो उसका भी प्रंबन्ध रहेगा। . 
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( ५) शास्त्र प्रकाश विभाग । इस विभागका कार्य स्पष्टदी है। | 
_ इख विभागले धर्म शिक्षा देनेके उपयेशगी नाना. भाषाओंकी पुस्तक 
तथा सनातनधस्मंकी सब उपयोगी मौलिक पसतक. प्रकाशित हा 

` रही हैं और होगी । 
` इस प्रकारसे पाँच कार्य्यविभाग और संस्थाओमे विभक्त होकर. 
श्री शारदामणडर खनातनधस्प्नावलस्ञ्रियोंकी. सेवा. और उन्नति 

_करनेमे प्रदत्त रहेगा। ह दाटे 5 | 

टा प्रधान मंत्री Eo 


श्रीभारतधम्मे महांग्रण्डल 


+" 2 
दा `. ५0५२४: ५७१: a) SN है] 
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RS Bo; 5: 31508 # ० 
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E 1 

E 2० श्रीमहामण्डलके समभ्योकी . - न 

:  ... विशेष सुवधों। .. 

हिन्दू समाजकी एकता ओर सहांयताके - लिये 
[ विराद आयोजन । bo 

श्रीमारतधर्ममदामणडळ हिन्दू जांतिक्ी अद्वितीय धस्मेम 


| संभा ओर हिन्दू खमाजवी उन्नति करने चाली सारतवर्षकेस कलं मान 
, यापी संस्था है। थीमदामरएडलके सभ्य महोदर्याको केव कळ अ 


यताक्षी बुद्धि करना सी इसका प्रधान ळच्य हे एस कारण 
खित नियम भ्रीमहासरडलकी प्रबन्ध- कारिणी खभाने ६ 


| ` मददोद्यौको मिल सकेगी । ये नियम ऐसे 
. ` बनाये गये हैं कि.्ीमहामणंडलके जो. 
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श्रीमहामेण्डलक.मुखपत्रसस्थन्धी उपनिथभ | 
:( ६) धम्मशिक्षाप्रचार,. सनातनधर्मचर्चा, ` सामाजिकउञ्नति, ` 
संहिद्याविस्तार, भ्रीमहामण्डलके कार्ययोके समाचारोकी प्रसिद्धि “ 
`. और.खभ्यौको यथासस्मवं॑ सहायता पहुँचाना आदि लक्ष्य रखकर. .- ` 
* ओमहामंण्डलंके प्रधान काय्याळय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तो- | 
मं प्रचलितं देशभ'षाओमे मासिकंपंच नियमितरूपसे प्रचार | 
किये जायेगे । र क ला 
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2.20. मक Se पके. ओन हा २ : 19 
__ (३) भ्रीमद्दाधरडळके साधारण सस्योंकों वार्षिक दो रुपये | 
_ चन्दा देने पर इन नियमोके अनुसार. सव. झुबिधाएँ प्राप्त होगी। हः 


` चह कोष ओमदापरएडख्के सब प्रकारके सश्योके--ज्ञो/ इस 
क के कर 0 5०० 5, तकार 
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- कांरी कोष” होगा।  - क 


... बिशेष कारणं उपस्थित हाने पर उन कृशोका दूर ` 
` कमेटी व्यय कर सकेगी। ` 


` महामएडलकीः शाखांसभाका सभ्य दे! अथवा किसी. शाखरोसभाके 


ह CG 
-* 
ती ०0 


( १8 | ) 


-: / सम्मिलित दौगे--निर्चाचित व्यक्तियोंको आर्थिक सहायताके ल्यि 
/- खोला गया है) ' ` 


(५) ओ सभ्य-नियनित पंतिवर्ष चन्दा देते रहय उनके देहान्त 


.... .होने पर जिनफा नाम ये दुजे करा जायंगे, शी प्रहामंगडलके इस कोष . पज 
` द्वारा उनका आथिक खहायता मिलेगी । i 


( ६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेम्बर रहकर: लोका - 
न्तरित हुप हो, केवल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोका इस समाज: | 
हितकारी कोषकी सहायता प्रांघ होगी, अन्यथा नहीं दी: जायगी: । .- _ 


(८) इस विभागमे खाधारण सभ्यों और इस कोषके सहायक a 
अन्यान्य खभ्योकी ओरसे प्रतिवर्षं जो आमदनी दागी उसका आधा 
अंश श्रीमहामणडलके छपाई-विभागको मासिक पत्रौकी छपाई और _. 


- (१९) “ समाजहित कारी कोष” का रुपया बॅक ऑफ बंगाल 
अथवा ऐसे दी विश्‍वस्त चकमे रक्सा ज्ञायगा.1 ' 
(१०) इस कोष के प्रवन्धके लिये एक खास कमेटी रहेगी । - 
( ६१) इस कोषकी आमद्नीका. आधा रुपया प्रतिवर्ष इस | 
कोषके सहायक जिन सेस्बरो की सत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्यः | 
क्तियामें खमानरूपसे बॉट दिया जायगा.। | ट्र 


(१२) इस कोषमे वाकी आधे रुपयोके जमा रखनेसे जो.लास | 
होगा, उससे ध्रीमद्ामणडलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्परौके कलेशका | 


( १३ ) किसी मेम्वरकी- सत्यु हेने पर वह मेस्वर यदि किसी | 
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-. ¦ निकटवर्ती स्थानंमे रहने वाला दे! तों उसके निर्वाचित व्यक्तिका - 

- फे होगा कि वंह उंच शाखाखभाकी कमेटीके मल्तव्यव्ही .नकल 

श्रीमद्दामरडल प्रधान काय्यालयमें भिजवावे | इस प्रकारसे शासा 

सभाके मन्तव्यकी नकळ आने पर कमेटी समाजहितकारी कोषसे. 

स दवायता देनेके विषयमें निश्चय करेगी। Br | 

(१४) जहां कहीं. सभ्योको इस प्रकारकी शांखांसभाकी 

` सहायता नहीं मिल सकती दै या जहाँ कहो निकट शासास भा 

नहीं है ऐसी दशामे उस प्रान्तके आीमहदामणडळके प्रतिनिधियोंमेंसे 

` किसीके अंथवा किसी देशी रजवाड़ौंमें हो ता उक्त व्यार के 

. प्रधान, कम्मंचारीका सारिफिकेट भिंलने पर सहायता देनेका 
.._ प्रबन्ध किया जायगा । | च्मा | 
( १५.) यदि कमेटी उचित समभेगी तो बाला.२ खबर मंगाकर- | 
' सहायताका प्रबन्ध करेगी, जिससे काय्येमे. शी्रता हो। . अब 
Ee अन्यान्य नियस | | | 

( १६ ) महामरडलके अन्य प्रकारके सभ्योमेसे जो भहाशय 

_ हिन्दूसमाजकी उन्नति और. दरिद्रोकी सहायताके विचारसे इस 
कोषमें कमसे कम २) दो रुपये सालाना. सहायता करने पर भी | 
' इसर फरड से फायदा उठाना नहीं चाहेंगे वे इस कोषको परिपोषक 
- समभे जायंगे और उनकी नामावली 'घन्यचादसहित प्रकाशित ' 
की जायगी |. SR प्र) हु अर स हः 
(१७) हर एक साधारण मेम्षरको-चाहे स्त्री हो या पुरुष- .. 

मधान कायोळ्यंसे एक प्रमाणपत्र--ज़िसपर पशञ्चदेबताओंकी सूति. 

और कार्यालयकी सुदर दोगी-साधारेंण भेम्बरकें प्रमाणरूपसे 
द्या जायगा । 2:54 क | 
(१८) इस विभागमे जो चन्दा देंगे उनका नाम नस्वरखहित. | 
` हर वषे रसीदके तोर पर. बे जिस भाषाका मासिकपत्र छंगे | 
` उसमें छापा जञायगा। यदि गळूतीसे किसीका नाम नः छपेतो | Es 
_ उनका फर्जे दोगा कि प्रधान कार्यालयमे पत्र भेजकर अपना नाम | 
` दपवावे. क्योंकि यह नाम छपना ही रसीद समभी जायी । 2. 
5. (१९) प्रतिष्ष का चन्दा २) मेम्बर महाशयो को जनघरी 
a परीने आगामी मेज . देना होगां। यदि किसी कारण घिशेषस ह) | 


( शा) 1 9 ताच 


जनव रीके अन्त तंक रुपया न वे तो और एक मास अर्थात्‌ फरवरी | 
माख तक.अवकाश दिया जायगा और. इसके बाद अर्थात्‌ मार्च | 
महीनेमें रुपया न आने से मेम्बर महाशयका नाम काट दिया जायगा 
` और फिर चे इस समाजद्वितक्वारी कोषसे लाभ नहीं उठा सकेंगे. . a 
(२०) मेम्बर महाशयका पूर्व नियम के .अचुखार नाम कर 
जानेपर यदि कोई अलाधारण कारण दिखाकर वे अपना इंक :.. 
साबित रखना चाहगे तो कमेटीको इस बिषथमें विचार करने- 
का अधिकार मई मास तक रहेगा और यदि उनका नाम रजि: 
परमे पुनः दज किया जायया तो उन्हे |) ` जानाः समेत चन्दर 
अर्थात्‌ २) देकर नाम दर्ज करा लेना होगा | . . ड़ 
( २१) घर्षके अन्द्र जय कभी कोई नये मेस्बर होगे तो 
को उस खालका पूरा चन्दा देना होगा | वर्षारस्भ जनबरी २ 
_ . समझा जायगा | 2 
( २५ ) हर सालके मा्चम परलोकगत मेम्बरोके निघ चित ` त्त. 


` झधिकार कमेरीको सालभर तक रहेगा । : 

( २३ ) इन नियम्रोँके घटाने-बढ़ाने का अधिकार ' मष्दामएडल | 
को .रहेगा। | 200. आ 
र (२४) इस. कोष की सहायता. श्रीमारतधर्म महामण्डख, | 
` प्रधान कार्यालय, काशी : से ही. दी जायगी । 


SEs 
Pt S755 


`. ` श्रीविश्रताथ-अच्तपूणा-दानभण्डार । | 
__ श्रीमारतधम्मंमंहामण्डळ प्रधान कार्य्यांलय काशीः 
यौके क्लेशनिवारणार्थ यद सभा स्थापित कीं गई 
` द्वारा अतिषिस्तृत रीतिपर शास्त्र प्रकाशनका 
.... गया है।इस खमाके दारा धर्म्मपुस्विका पुस्तकादि 
' ` चिमा मूल्य घितरण करनेका भी घिखार स्था गया 


22 
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ण्डारके द्वारा महामण्डलदारा प्रकाशित तत्वबोध, साधुओं का कतेव्य 
- _ ` शर्म और धर्म्याड दातधम्मे,नारी धम्मे, महामरडलकी आवश्यकता -_ 
” आदि कई पंक हिन्दी माषाके धम्मंग्रन्ध और अंग्रेजी भाषाळे कईेपकं 
'_ लैकल चिना सूल्य योग्य पाचको बांटे जाते हे । पत्नाचार करनेपर , 
..` चिदित दो सकेगा । शास्त्र प्रकाशनकी आमदनी इखो दानभण्डारमे 
नु दोनडुःखियाके द:लमोचनाथे व्यय की जाती है।इस सभामे जो 
` दान करना चाहे या किसी प्रकार पत्राचार करना चाह चे निसन | 
लिखित पते पर पत्र भेज। ` . . ; 8 
`  सक्ेदरी, श्रीविवनाथ-अन्नंपूणो-दानसण्डार, ` - 
_ 9 श्रीमारतघस्ममहामण्डल, प्रधान काय्यालय, 
जगतगंज, बनारख ( छावनी) ४. 


८  आंय्यमाहेलाके नियम | 

` २--भ्रीआय्यमहिलाहितकांरिणी मद्दापरिषदुकी सुखपत्रिकाके 
. रझूपमे आर्य्यभहित्ा प्रकाशित होती है । 

_ र-ऱ्मद्दापरिषदुकी सब प्रकारकी सभ्या महेदयाओ और सभ्य 

इमद्दोदयोक यह पत्रिका चिना मूल्य दोजाती है। अन्य ग्राहकौका 

_ „६)चाषिक अग्रिम देने.पर प्राप्त हाती हे । प्रति संख्याका सूल्य १॥)हे। | 
_ ३-पुस्तकाळयां ( पब्लिक लाइब्रेरियों ) वाचनालयों ( रीडिग _ 

रुमो ) और कन्यापाठशालाओको सेवल ३) वार्षिकमे दी दी जाती दै।। | 


- Ss SR, 
- “5: ETS Fr TO >” 


सम्पुण अधिकार सम्पादिका को है | | 

` पू-योग्य लेखकों तथा खेखिकाओको; नियत पारितोष्रिक दि 
ता है और विशेष योग्य लेखको तथा लेखिकाआको अन्यात्य 
से भी सम्मानित किया जाता है। -- 

हिन्दी ळिखनेमे अलमर्थे मौलिक लेलक लेखिकाओः 


ब 


. _.:८--समालोचनाथे पुस्तक,;लेख,5 परिवर्तनको---पत्न पत्रिकाएँ, ` ` 
` 'काय्यलिय-सम्बन्धी पत्र, छपने याम्यः विज्ञापन. और रुपया तथा 
` -अद्दापरिषत्सस्बन्धी प्रच आदि सव निम्न लिखितः पते पर 
~ आने चाहिय । मलन 


य्य़रॉध्यक्ष, आरयेमदिळा तथा महापरिषत्कार्याळय हर 
फक: भ्रीमहामरडल भवन, जगतगज, बनारस्‌। =| 
| आर्यमाहिला महाविद्यालय । _ | 


EK 
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इस नामका एक महाविद्यालय. :( कालेज) जिसपे - विधवा 
आश्रम भी शामिल रहेगा श्रीआरयेमहिळाहितकारिणी मद्दापरिषद्‌ 
नामक खभाके द्वारा स्थापित हुआ है जिसमें सत्कुलादुभव उच्च 
जांतिकी बघिधवाएँ माखिक १५) खे २०) तक वृत्ति देकर भरती 
की जाती हैं और उनको योग्य शिक्षा देकर हिन्दू धस्मंकी उपदेशिः | 
का, शिक्षथिञी आदि. रूपसे प्रस्तुत किया, जाता. है । मविष्यतू ` 
जीविकांका उनके लिये यथायोग्य प्रबन्ध भी किया जाता है। इस 
, विषयमे यदि कुछ अधिक जानना चाह ता. निम्न लिखित पते पर : 
 यत्रञ्यदहार कर । 


प्रचानाच्यापक 
आयेमहिठा महाविद्यालय 


खाहि 
प. हद और पुस्तकविक्रेय४ आदि 


डे . प्रधान कार्यालयमे पत्र भेजनेले मिळे“ 


* 3. 4७9 ७४७९३८ ११० *" 
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९७६७: वन्याय धस्स प्रे 
3 =. कागद ऋराक ८६. भारत स 
भी पाक ष्या ही सवरीज्षाण उन्नति लिखने पढने से होती । 
_ ` | पहिले समय में शिक्षा-प्रचारका कोई खलभ सा- 

. ` धन नहीं था; परन्तु वतेसाने समय से शिंक्षाःवाडिके i 
- . जितने साधन उपलब्ध हैं, उनमें “प्रेस? सब .से/ 
` सनातन धं के.सिडान्तों का प्रचार करने के लिये | 

भी इस साधन का अवलस्यन करना उचित जानकर | 
: श्री भारतधभ महामण्डल ने निजका 


भारतधम्प "प्रेस । 


खोल दिया है । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी और उदे का 
र सब प्रकार का काम उत्तमता से होता हे. । पुस्तक, 
है पत्रिकाए, हेंडाबेल, लेटरपेपर, वालपोर्डर्स, चेक, बिल, 
हुण्डी, रसीदें, रजिस्टर फासे आदि छपवाकर हस प्रेस 
| की छपाई की सुन्दरता का अन्व कीजिये । . _ 


पत्र व्यवहार करने का पत्ता: 


CSN RS 
त en ~ ऱ्या 


® इइक्च भइन वेद वेदाङ्ग ps 
| नः @ 2 र्म गेस ःः + टं | 
` >` जगतगंज, बनारस । | 


दितचिन्तक प्रेख, रामधाट, काशी मे सुद्गित । 
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